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काशा नागर।प्रचारणा सता | 
२००७ 
इंवतू १६८० ] [ मूल्य २॥) 


प्‌ 
श्री गणपति कृष्ण शुज॒र द्वारा 
श्री लद्मीनारायण प्रेल काशी में मुद्धित । ७५२१-२२ 


परिचय । 


जयपुर राज्य के शेल्लावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा 
अऋीअलीतसिंदनी बहादुर बड़े यशस्वी झोर विद्यापेमी हुए । गणितशा् 
मेंब्वनकी अदभुत गति थी । विज्ञानः उन्हें बहुत प्रिय था । राजनीति में वह 
दक्ष ओर गुणग्रादिता में अद्वितीय थे। दर्शन ओर अध्यात्म की रुचि उम्हें 
इतनी थी कि विलायत जाने के पहले ओर पोछे स्वामी विवेकानंद उनके 
दाँ महीनों रहे । स्वामीनी से घंटों शाख्र-चर्चा हुआ करती । राजपुताने 
मे प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्नीक महाराज श्रीरामसिदनी को छोड़कर 
"ऐसी सवंतोमुख प्रतिमा राजा श्रीअ्रणीतसिंदनी दी में दिखाई दी । प 
राजा श्री्रजोतसिंदनों की रानी श्राउग्रा ( मारवाड़ ) चॉपावत- 
ही के गर्भ से तीन संतति हुईं---दो कन्या, एक पूत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
श्रजकेँवर थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिएन सर शीनाइरसिंहजी 
के ज्ये्ठ चिरंजीव ओर युवराज राजकुमार श्रीड्मेद्सिदनी से हुआ । छोटी 
कन्या श्रीमती चॉदकश्रर का विवाद प्रतापगढ़ के महारावल साइन के 
युवराज महाराजकुमार शक्रीमानसिंहजी से हुआ । सीसरी संतान जमयसिंहजी 
थे जो राजा शभीभ्रजीतसिददनी श्रोर रानी चॉपावतनी के स्वर्गवास के पीछे 
खेतड़ी के शाजा हुए ! 
हन लोनों के शुभचितकों के लिये तीनों की स्म्शति संचित कर्मों के 
परिणाम से दुःखसय हुई । जयसिंहश्ी का स्वगंधास सन्रह वर्ष की अवस्था 
में हुआ ओर सारी प्रभा, सब शुभचितक, संबंधी, मित्र ओर गुरुजनों का 
हृदय आराम भी उसे आंच हे जल ही रहा है । अ्रशवत्थामा के जग की ससश्ट 
यह धाव कभी अरने का नहीं | ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक 
परिणाम कदाचित ही हुआ हो । श्रीस्‌यकरेंवर बाईजी को एक मात्र भाई के 
वियोश् की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरांते हुआ । 
श्रीचादर्केवर भाईनी का कर: की विषम यातना भोसनी पड़ी ओर आातव- 
वियोग ग्रोर पति-व्ियेंगी दोनों का असदाय दुःख वे क्ेल रही हैं । उनके " 


विवेकानद्‌ ग्रथावला । 
ज्ञान योग । 
दूसरा खंड । 


( १७ ) कमे वेदांत । 
( लंदन १० नवंबर १८&६ ) 
मुझसे लोगों ने वेदांत दश्शन के कर्मकांड के संबंध में कुछ 
कहने के लिये कहा है। में कह छुका हूँ कि सिद्धांत तों बहुत 
ही अच्छा है, पर वह व्यवहार में केसे लाया जाय ? यदि व्यव- 
हार में नहीं लाया जा सकता, तो कोई सिद्धांत क्यो न हो, दो 
कौड़ी का है, वह केवल मनोविनोदार्थ है। वेदांत यदि धर्म है 
बन्‍थण्यूह अवश्य इयवहार योग्य होना चाहिए। उसका ऐसा 
होना आवश्यक है कि वह जीवन के प्रत्येक अंश में काम आ 
सके। केवल शतना ही नहीं, इससे धर्म श्लीर लोक में जो 
कलिपित (मिथ्या ) भेद हे, वह मिट जाना चाहिए | कारण यह 
कि वेदांत तो अरद्ेत भ्रम हे; उसकी शिक्ता सा्वभीम एकता 
की है| घर्म का भाव तो यह होना चाहिए कि वह जीवन मात्र 
में'ब्याप्त हो, वह हमायगे सारे विचार में भर जाय और अधिक 
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से अधिक व्यवहार में लाया जा सके। अरब हम आगे उसकी 
कर्मोपयोगिता का निदर्शेन करते हैं। पर ये व्याख्यान आधार- 
रूप हैं, अतः हम पहले सिद्धांत पर विचार करते हैं । (तब 
हमें जान पड़ेगा कि कैसे बन की गुफाओं से लेकर नगरों और 
गाँधों तक में उसका व्यवहार रहा है। सब से विशेषता की बात 
तो यह है कि इनमें बहुत से विचार जंगलों से नहीं आए हें, 
कितु पेस लोगों से आए हैं जिन का जीवन सदर सम अधिक 
घमेले का था, जो राजा या शासक थे | 

शवेतकेतु आरुणि का पुत्र प्रायः त्यागी ही था। वह वन मे 
ही पाला गया था। पर वह पांचाल के नगर में गया शेर महा- 
राज अवलति प्रयाहन की सभा में पहुँचा। राजा ने उससे पूछा-- 
क्या आप जानते है कि प्राणी मरने पर केसे यहां से जाते हैं ?? 
उसने कहा--नहीं! । आप जानते है कि वे यहाँ कल आते 
हैँ? उत्तर “नहीं महाराज !! 'क्या आप पितयान ओर देव पान 
के भाग को जानते है ?! उत्तर “नहीं महाराज !? फिर राजा ने 





आर प्रद्म किए, पर श्वे तकेल एक का भी उत्तर न दे सका। कि ४ 


जा ने उससे कहा--आप कुछ नहीं जानते! | बालक अपने 
पता के पास गया और पिता ने भी यह" माव लिया कि 
वह भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता हे। यह बात न थी कि 
चह बालक को बताना नहीं चाहता था, पर बह सचमुच उन्हें 
आनता ही न था। श्रतः श्वेतकेतु अपने पिता के साथ राजा के 
पास गया और दोनों ने उन रहस्यों को 'वानने के लिये प्रार्थना 
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की। राजा ने कहा कि श्रव तक इन बातों का ज्ञान राजाओं में 
ही था; ब्राह्मण लोग इन्दे नहीं जानते थे। अ्रस्तु, उसने उन्हें 
उनके इच्छित रहस्य को बतलाना आरंभ किया । अनेक 
डपनिषदों में हमें यह मिलतौ है कि बेदांत शान केवल आरणय- 
को के विचार का ही परिणाम नहीं है, अपितु उसके बहुत ही 
उत्क्ृष्ठ अंश ऐसे लोगों के मश्तिष्क से निकले हैं जिनका जीवन 
नित्य के कामो के कमेले म॑ व्यस्त रहता था। हम नहीं सम+ 
सकते कि कोई उस कतुमकतु मन्यथा कतें समर्थ राज/से 
अधिक भंकट में होगा---उस राजा से जो करोड़ों प्रजा के भाग्य 
का विधाता था। पर राजाओं में कितने ही बड़े विचारशील 
हो गए है ओर थे । 

प्रत्येक बात से यही प्रमाणित होता है कि यह दशेन 
अवश्य व्यवहार की वस्तु हैं; ऑर अत के! जब हम भगवहीता 
पर आ। है, तो कुछ संदेह ही नहीं रह जाता । आप लोगों 
में कितनों ने भगवद्गीता को पहा होगा। वह वेद।त का उत्तम 
भाष्य है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि कुरुक्षेत्र में दोनों 
शोर से लोग युद्ध के लिये उद्चयत हैं, ऐसी दशा में भगवान 
कृष्णचंद्र>अऊन को भगवद्गीता का उपदेश करते 8 । गीता के 
प्रत्येक पृष्ठ म॑ जिस सिद्धांत का उपदेश किया गया हैं, वह 
निर्तात कम थे निरत करनेबाला ओऔर उत्साह बठानेवाला हैं। 
पर"“उस उपदेश म॑ भी शाश्वत शांति भरी हुई है। यही कम का 
उहस्य है । इसका प्राप्त करना बेदांत दशन का मुख्य खक्तय हैं 
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अकर्मणयता, जिसका अर्थ है किसी प्रकार की चेष्टा न करना, 
कभी उद्देश हो नहीं सकती । यदि ऐसा ही होता तब तो 
दौचार सबसे अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी होती; क्योंकि वह कली 
तो अरकर्मर्य है। मिद्दी के डले, पेड़ों के ठ्रंठ संसार में सबसे 
' बड़े महर्षि और महात्मा माने गए होते: क्योंकि वे किसी प्रकार 
की चेष्टा नहीं कर सकते। वह अकमंणयता कभी कर्मंर्यता 
नहीं हो सकती जिसमे मनोविकार का लेश मात्र भी रहता 
है+ सच्ची कर्मरयता वा कर्म, जो वेदांत का उद्देश है, वही है 
जिसमे शाश्वत शांति हो, जिसकी शांति कभी भंग न हो सके, 
चित्त की वह समवृक्ति जिसमे चाहे जो हो, कभी कज्षञोभ न 
हो । हमें तो अपने जीवन में जो अनुभव मिलता है, उससे यही 

जान पड़ता है कि यही कर्म करने का सर्वोत्तम ढंग हे । 
मुभसे लोगों ने बार बार पूछा कि भला यदि हममे मनो- 
विकार न हो तो दम कर्म कैसे कर सकते हैं ? कम के लिये तो 
प्रायः मनोविकार ही से प्रवृत्ति होती है | बहुत दिन हुए, में भी 
ऐसा ही जानता था । पर ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे है और 
मुझे अनुभव होता जाता है, मुझे यह ठीक नहीं जान पड़ता । 
जितना ही मनोविकार कम हो, उतना ही हम ऋच्छा काम 
करते हैं। जितना ही हम शांत रहे, उतना ही अच्छा है और 
उतना ही अधिक हम काम कर सृकते हैं। जब हमारा ध्यान 
बँटा रहता है तब शक्ति का अपव्यय होता है, नस्‌ फटती हैं, 
-» मन क्षुब्ध रहता है और बहुत कम काम ढ्ोता है। वह शक्ति 
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जो काम करने में लगती,दूघर उधर को बातों में व्यय हो जाती 
है जिसका फल कुछ नहीं होता । केवल उसी समय, जब कि 
ड्रिशत्त शांत और एकापग्र रहता है, सारी शक्तियाँ अच्छे काम में 
व्यय होती हैं| और यदि आप उन बड़े बड़े कमंबीरों के जीवन- 
चरित्र को, जो संसार में हो गए हैं, देखें तो आपको जान 
पड़ेगा कि वे केसे शांत प्रकृति के लोग थे। कोई वस्तु डनकी 
"शांति को भंग नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि वह 
मनुष्य जिसे क्रोध आता है, अधिक काम नहीं कर सकता; 
और वह पुरुष जिसे किसी कारण से क्रोध नहीं ग्राता, बहुत 
अधिक काम कर डालता है। जो पुरुष क्रोध, घ्रणा वा अन्य 
मनोविकारों के वशीभूत रहता है, वह काम नहीं कर सकता । 
वह अपना सत्तानाश करता है ओर कुछ काम की बात नहीं 
कर सकता है। केबल शांत, क्षमाशील, अनुडिय्ि ओर स्थिर- 
चित्त मनुष्य हो सबसे अधिक काम कर सकते हैं । 

,  वेदांत एक आदर की शिक्षा देता हे; ओर यह आदर्श जैसा 
कि हम जानते हैं, सदा कहीं अधिक सच्चा और हम कह सकते 
हैं कि कहीं अश्विक काम का होता है | मनुप्य की प्रकृति ने दो 
प्रकार को प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि वह आदशो 
को अपने जीवन के अनुकूल बनाता हैं; और दूसरी यह कि वह 
अपले जीवन को आदशे के! अनुकूल करता है। इसका सम- 
भना बहुत बडी बात है। पहली प्रवृत्ति हमारे जीवन के विकार 
का हेतु मात्र है। में समझता हूँ कि में केवल किसी विशेष प्रकार 


[ ६ |] 
के ही काम कर सकता हूँ । उनमें कितने तो बुरे होते हैं और 
कितने संभवतः क्रोघ, लोभ, स्वार्थांदि मनोविकार्सो की गुप्त 
प्रेरणा के कारण होते हैं। अब यद्वदि कोई आप के पास किरखूरे 
आदशे की शिक्ता देने आये ओर उसकी पहली बात उसके 
लिये यह हो कि स्वार्थ ओर भोग को छोड़ो, तो में समभता हैँ 
कि यह अखाध्य ( हो नहीं सकता ) है | पर ज्यों ही कोई ऐसा 
आदर्श लाता हे जो मेरे स्वार्थ के अनुकूल होता है, तो में प्रसन्न ' 
हो जाता हूँ, डस पर उछलकर कूद पड़ता हूँ। यही मेरे लिये 
आदर्श है। जैसे पत्तपाती शब्द का अथ भिन्न रूप से परि- 
वर्तित किया गया है, वैसे ही कर्म शब्द के अर्थ में भी परिषरद्धन 
हुआ है। मेरा पद्धपात धर्माउकूल हे, तुम्हारा धर्म विरुद्ध है । 
यही दशा कमंणयता की भी है। जिसे # करणीय समभता हैं, 
बही संसार मे मेरे विचार से कमंरयता है। यदि में दकानदार 
हैँ तो में समझता हैँ कि संसार भर में दुकानदारी ही उत्तम 
कमण्यता का व्यापार है। यदि मे चोर हूँ तो में समभता हूँ 
कि कर्मरय बनने का उत्तम मार्ग चोरी करना ही है; अन्य 
कार्य कर्मगय बनाने योग्य नहीं हैं। लोग कर्मंगय शब्द का 
ब्यचहार ऐसे कामो के संबंध में करते है, जिन्ट्टे थे अच्छा सम- 
भते हैं और कर सकते है। अतः में आपसे इसे समभने के 
लिये अपुरोध करूँगा कि बेदांत यद॑पि कर्मएय वा ब्यवहाग, की 
बस्त है, पर फिर भी उसकी कर्मएयता आंदर्श कं दृष्टि से 
है। और में वह आदशे यह है कि आप देवा हैं। 'त्रवमसि, !? 
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यही वेदांत का निचोड़ है। बहुत कूद-फाँद “और मानसिक 
व्यायाम के अंत में आपको यह ज्ञान होता है कि मनुष्य की 
आत्मा म शुद्ध है ओर न सर्वव्यापी । आप देखिए कि ऐसे 
दत् पात की, जैसे आत्मा के संबंध में जन्ममरण की, बातें जब 
कही जाती है तो वे नितांत ऊठपटांग हैं। आत्मा न कभी 
उत्पन्न हई है ओर न मरेगी । सारी बाते कि हम मर रहे है 
'हम मरने से डरते है, अध विश्वास मात्र हैं। ये सारी वात 
भी कि हम इसे कर सकते है या इसे नहीं कर सकते, शंध 
विश्वास की बात है। हम सब कुछ कर सकते है। वेदांत की शिक्षा 
है कि मसष्य को पहले अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए | 
जैसे किसी किसी धर्म का यह कथन है कि जो ईश्वर पर 
विश्यास नहीं करता, वह नास्तिक है, वेसे वेदांत का कहना है 
कि बह मनुष्य जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, नास्तिक हें । 
तेदात उसे नास्तिक मानता है जिसे अपनी आत्मा के महत्व 
पर विश्दास नहीं है। बहुतों को तो यह विचार भयानक प्रतीत 
' होता है। बहुतों का कथन है कि हम इस आदशे पर कभी पहुँख 
नहीं सकते | पर वेदांत कहता है कि सब इस आदशे को 
साज्षात ऋर सकते है । इस आदशों पर पर्दचने से कोर रोक नहीं 
खकता । स्त्री, पुरुष, आबालवृद्ध बिना जाति और लिग के भेद 
के सब इस आदश को साज्ञात्‌ कर सकते हैं। कारण यह हे कि 
वेदात कधता है कि इसका तो साज्षात्‌ हो चुका; यह तो है ही | 
.. संखार में सारी शक्तियाँ चा बल हमारे ही हैं | हम ही हे" 
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तो अपनी आँखे अपने हाथो मूँद रखी हैं ओर चिल्ला रहे हैं कि 
अंधेरा है । जानो कि कहीं झँधेरा नहीं है। हाथ हटाओ, देखो 
केसा प्रकाश है। यह प्रकाश पहले से था। कहीं अंधकार नहीं 
था, कहीं निरबंलता नहीं थी । हम मूख हैं जो यह चिल्ला रहे के 
कि हम निवेल हैं । हम मूर्ख हैं जो यह चिज्ना रहे दे कि हम अशुद्ध 
है। वेदांत न केवल बलपूर्वक यह कहता है कि आदरशे कर्मएयता 
की वस्तु है, अपितु यह भी कहता है कि यह सदा से था और» 
यह आदश्श-यह सत्य-हमारा खरूप हे। इसके अतिरिक्त जो 
कुछ आप देखते है, भिथ्या है, असत्य हैं| ज्यों ही आपके मुंह 
से यह निकलता है कि में मरणधर्मा हैं, आप असत्य कहते हैं । 
आप अपने आपसे झूठ कह रहे हैं, अपने को नीच, निर्बेल ओर 
दीन बना रहे हैं । 

यह किसी को पाप नहीं मानता; यह किसी को भूल नहीं 
समभता। वेदांत का कथन हे कि सबसे बड़ी भूल है अपने 
को निर्बेल कहना, अपने को पापी सममभना, अपने को हीन 
जानना, यह कहना कि हममें शक्ति नहों है, हम यह या वह' 
काम नहीं कर सकते हैं। जितनी बार आप ऐसा ध्यान करते 
हैं, आप अभ्रपनी आँख पर एक एक आवरण ओ< चढ़ाते जाते 
हैं, अपनी आत्मा पर मोहोन्माद की तह पर तह 'ओर बढ़ाते 
जाते हैं। अ्रतः जो यह विचारता,है कि में निरबल हैं, भूल 
करता है।जो यह विचारता है कि में भूल कर रहा हैँ रह संसार 
“मे बुरे विचारों का प्रचार कर रहा है। यह अच्छी तरह ध्यान 
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रखने की बात है कि वेदालत्त यह नहीं चाहता ' कि यह जीवन, 
यह भ्रम का जीवन, यह भिथ्या जोवन आदशे के अनुकूल 
बनाया जाय। परंतु वह यह चाहता है कि यह मिथ्या जीवन 
दिया जाय और तथ सच्चा जीवन जो सदा से है, प्रकट 

होगा ओर चमकने लगेगा। कीई मतुष्य शुद्धातिशुद्ध नहीं होता 
यह बडी अभिव्यक्ति की वात है। परदा हट जाता है और 
आत्मा की वास्तविक शुद्धता आपसे आप' प्रकट होने लगती 
' है | शाश्वत शुद्धि, मुक्ति, प्रेम ओर वल सब कुछ हमारे ही हैं| 
चेदात का यह कथन है कि केवल जंगल वा गुफाओं में ही 
रहकर कोई इसे साक्षात्‌ नहीं कर सकता, बल्कि मनुप्य किसी 
दशा में रहे, इसे प्राप्त कर सकता है| हम देख चुके हैं कि 
जिन लोगों ने इस सत्य का आविष्कार किया, वे गुफाओं के 
शहनेयाक्ते न थे ओर न वे सामान्य मनुष्य थे, जिन्हें ग्रवकाश 
था; अपितु ऐसे लोग थे जिनका सारा जीवन काम काज में लगा 
रहता था | इसके शनेक हेतु हैं। वे बड़ी बड़ी सेनाएँ रखते, 
“अनका प्रबंध करते, राजसिंहासन पर बेठते ओर प्रजा के सुख 
के लिये देखरेख करते थे; ओर यह सब ऐसे समय की यात है 
जब राजा ही सबके कर्ता घर्ता थे। आजकल की तरह ये 
केबल काठ की पुतली की भाँति नहीं रहा करते थे। फिर 
भी जुन्हे इतना अवकाश मिल जाता था कि वे इन बालों को 
सोच सकते थे, इन्हें साक्षात्‌ कर सकते थे और मनुष्यों को 
उनक़ी शिक्षा दे सकते थे। अब बताइए तो सही कि यह हमारे 
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लिये, जिन्हे उनकी अपेत्ता कहीं श्रधिक अवकाश मिल सकता 
है, कितना अधिक कर्मग्यता वा व्यवहार का विषय हो 
सकता है। ऐसी अवस्था में जब हम देखते है कि हमें सदा 
अवकांश ही रहता है, बहुत कम काम करने को रहता है, यह 
कितनी लज्जञा की बात हे कि दम उन्हें साधक्षात न कर सक। 
इन प्राथीन महाराजाओं की अपेक्षा हमारी ग्रावश्यकतःएँ क्या 
हैं? कुछ भी तो नहीं जान पड़ती | भला यह तो विचारिए कि 
अजुेन के सामने जो रणत्तेत्र में बड़ी सेना लिए युद्ध करने को 
खड़ा था, क्या-.हमें अधिक अपेक्षा हो सकती है | पर उसे भी 
तो रणक्षेत्र के निनाद ओर तुमुल संक्षोभ में इस उच्च विज्ञान 
को सीखने ओर आचरण करने का अवकाश मिलता है | इसमे 
संदेह नहीं कि हम चाहिए कि हम अपने इस जीवन में इसका 
अनुणछान करे। हम उससे अधिक खच्छुंद' सुखी है, हम ग्रधिक 
सुगमता है | हमसे कितने लोगों को तो उससे कहीं शअ्रधिक 
अवकाश हैं जितना कि हमारी समझ में उन्हें होगा: और यदि 
हम याहें तो उसे इस अच्छे काम में लग। सकते हें। जितनी 
स्वतंत्रता हमें हैं, उससे यदि हम चाह तो इस जीवन में 
दो सो आदर्शों पर पहुँच खकते हैं, पर यह उचित है कि हम 
आदश को गिराकर वास्तविक अवश्यानकूल न बना दें | सबसे 
अधिक लड्ञा की बात तो यह हे कि ऐसे लोग भी देख पड़ते 
हैँ जो अपनी भूली पर बार बार बात गढ़ते रहते है / ऐसे लोगों 
से हमे अपनो सारी निरथेंक"-आवेश्यकताओं और निष्प्रयोजन 
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इच्छाओं के लिये नाना प्रकष्ट की बातें बनाने और हेतु गढ़ने 
की शिकत्ता मिलती है। ओर हम तो समभते हैं कि उनका आदरशों, 
वही) है जिसकी उन्हें आवश्यक्ृता जान पड़े। पर यह ठीक 
बात नहीं है। बेदांत हमें ऐेसी बात की शिक्षा नहीं देता है। 
वास्तविक अवस्था को आदशे के अनुसार होना चाहिए, बते- 
मान जीवन शाश्वत जीवन के अनुसार होना चाहिए । 
आप यह सदा स्मरण रखे कि वेदांत का मुख्य आदर्श एकता 
है। यहाँ दो पदार्थ, दो जीवन हैं ही नहीं; और दो लोकों के 
लिये दो भिन्न प्रकार के जीवन हैं। आप देखेंगे कि चेदों में 
पहले स्वग ओर उसी प्रकार की श्रन्य बातों का उज््जेख मिलता 
है| पर जब वही वेद दर्शन के उच्च आदर्शों पर परुँचते है, तब 
उन्हीं में सब पर हरताल फिर जाता है। फिर एक ही आत्मा, 
एक ही लोक और एक ही रूत्ता रह जाती है ।सब वही एक ही 
है। भेद केवल मात्रा का हैं, प्रकार का नहीं है। हमारे जीव में 
प्रकार का अंतर नहीं है । वेदांत ऐसी बातों का सम्तूल निषेध 
करता है कि पशु-पक्ती और हैं और मनप्य और हैं, और 
इंध्वर ने पशु-पक्तियों फो खाने के लिये उत्पन्न किया है । 

कुछ लोगों ने ऐसी समिति स्थापित की है जिसका उच्दश यह 
है कि विज्ञानसंबंधी परीक्षाश्ों के लिये प्राणियों का घात न किया 
जाय 4 मुझे स्मरण आता है कि मेंने एक बार ऐसी ही खमिति 
के सभ्य से'पूछा कि भलू आप यह तो बतलाइए कि यह कहाँ 
तक. ठीक है,कि मांस खाने के लियें तो प्राणियों की हिसा उचित: 
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है और दो एक की हिसा वैशानिक परीक्षा के लिये अनुचित 
है? उसने उत्तर दिया कि वेशानिक परीक्षा के लिये चीरफाड़ 
आदि करना श्रत्यंत घृणित कर्म है; पर पशु-पक्ती तो खाने दी 
के लिये बनाए गए हैं। अद्वेत वा एकता में सभी प्राणी आ 
जाते हैं। जैसे मनुष्य की आत्मा अमर हे, बेसे ही पशुपत्तियों 
की भी आत्माएँ हैं। भेद केवल माता का हे, प्रकार का नहीं । 
एकंद्रिय जंतु ओर में एक ही हैं । भेद केवल मात्रा का हे; ओर 
उच्च दृष्टि से देखिए तो यह सब भेदभाव रह ही नहीं जाते । 
मनुष्य को घास ओर छोटे वृत्तों ये बड़ा भेद दिखाई पड़ता है। 
यदि आप ऊँचे स्थान से जाकर देख तो आप को घास और बड़े 
बड़े वच्त भी समान ही दिखाई पडेंगे। यही दशा उच्च आदश 
की दृष्टि से देखने की है। वहाँ चुद जंतु और उच्च मनुष्य भी 
समान ही हैं। पेस! ईश्वर जो अपने एक पुत्र मनुष्य का पक्ष- 
पात करे ओर अन्य पुनो--पशुपक्षियों--के ऊपर निदंयता 
दिखलावे, राक्तस से कहीं गया बीता है । में तो मरने को ऐसे 
ईश्वर के पूजने से सेकड़ों गुना अच्छा समभता हैं| मुझे तो 
धख्रपना सारा जीवन ऐसे इंश्वर के साथ लडने ही मे खपाना 
पड़ेगा। पर यहाँ भी कोई अंतर नहीं है; और जो लोग अंतर 
मानते है, वे अनुत्तरदायी ओर हृदयहीन हैं, उन्हें कुछ शान 

नहीं है। यह कमेण्यता वा व्यवहार को अनुपयुक्त शर्थ में 
काम में लाने का अच्छा उदाहरण है | संभव है कि में बिलकुल 
शाकाहारी न होऊँ, पर में इसे आदर्श को समझता हूँ । जब में 
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मांस खाता हूँ तब में समझता हूँ कि में अन्याय करता हूँ। यहाँ 
तक कि यदि म॒ुभे किसी विशेष अवस्था में पड़कर मांस खाना 
ही पड़े तो में यहो समभूँगा कि यह निर्देयता का कम है। में 
अर्थना आदर्श अपनी आवश्यकता व वास्तविकता के अनुसार न 
बनाऊँगा और अपने निर्वेलता के व्यवहार के लिये इस प्रकार 
की बाते कभी न बनाऊँगा। आदशे यह नहीं है कि आप 
मुंस खायें वा किसी प्राणी को दुःख दें, क्योंकि सब प्राणी 
हमारे भाई हैं। यदि आप उन्हें अपना भाई समझ सके, तो- 
आप समकभ जाइए कि आत्मा के श्रातृत्व की ओर बढ़े--मलुष्य 
के श्रातृत्व की तो वात ही क्‍या है ? वह तो बच्चों के खेल की 
बात है । अब प्रायः यह जान पड़ेगा कि बहुतों को यह बात 
नहीं रुतेगी: पर यह उन्‍हें यही शिक्षा देती है कि आवश्यकता 
वा वास्तविकता को छोड़ा ऑर आदर्श की ओर पेश बढ़ाओ । 
यदि आप किसी पेसे सिद्धांत को उनके सामने रखे जो उनके 
वर्तमान आचार-ब्यवहार के अनुकूल पड़े, तो वे उसे बहुत ही 
#मेणय वा व्यायहारिक वतलावंगे । 

मनुष्य में एक विशेषता है कि वह प्राचीन रीति-नीति को 
नहीं छोड़ता, वह उससे तनिक भी आगे खिसकना नहीं 
चाहता । मनुष्यों की दशा ठीक वैसी ही हैं सैसी उस मनुष्य 
की होती है जो हिम में ठिंदुरकर हिममय हो रहा हो | उसे 
' नींद आती है ओर वह सोना चाहता है। यदि आप उसे यहाँ 
से खरींचकर हटाना न्वाहँ तो चह यही कहता है कि मे यहों 
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रहने दो । मुझे; सोने दो, हिम में पड़े सोने में बड़ा हो आनंद 
मिलता है। इस प्रकार पड़े पड़े हम मर ही जाते हैं। ठीक ऐसी 
'ही दशा हमारी प्रकृति की है । ठीक ऐसा ही हम अपने जीवन 
में कर रहे हैं। पैर से सिर तक हिममय होते जा रहे है; फिर 
भी हम सोना ही चाहते हैं | श्रतः श्राप को चाहिए कि आप 
आदशे की ओर बढ़ने का प्रयास कर। अब यदि कोई आयखे 
ओर आपसे कहे कि हम आपको ऐसा आदश बतलावेंगे जो 
"आपकी अवस्था के अनुकूल है और ऐसे धर्म की शिक्षा दे 
जिसका आदश सर्वाच्च न हो, तो आप कान न दीजिए । 
मेरी सागाझ में तो वह धर्म अशकय वा असाध्य है| पर यदि 
कोई ८ंसे धर्म की शिक्षा दे जिसका आदश्श सर्वोच्च हो, तो 
में उसे स्वीकार करने को उद्यत हैं | ऐसे लोगों से सावधान 
रहा जो अपने विषय की असारता और निवलता के लिये याते 
बनाया करते & । यदि कोई इस प्रकार हमें उपदेश देने आये तो 
हम उस उपदेश पर यलने से कभी उन्नति नहों कर सकत। हम 
तो संसार में बिफ्य के बंधनों में पड़कर जड़ीभूत हो गए कई. 
मेने ऐली बहुत बाते देखी हैं, सुझे संसार का कुछ अनुभव हो 
चुका हं; ओर मेरा तो वह देश है जहाँ घम कुछुरसुत्त की भाँति 
नित्य उपजते रहते हँ--प्रति वर्ष नए नए धर्म स्िकला करते हैं । 
और घुझे तो एक बिलक्तण बात यह देख पड़ी है कि वही धर्म 
उद्यति करते हैँ जिनमें सांसारिक जीवन और पारभाथिक, 
जीवन एक नहीं बतलाया जाता, जिनमें पंचभोतिक परुष ओर 
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'सत्यपुरुष एक ही सा नहीं समभा जाता। जिस"धर्म में यह अंघ- 
“विश्वास वा मिथ्या सिद्धांत है कि लोकिक निःसारता ओर उच्च 
आदशे में सादश्य है, जिसमें ईश्वर को मनुष्य की कोटि में 
बलपूर्षक खींचकर लाते हैं, उसीका नाश होता है । मस॒ष्य को 
लोक का दास नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर का आसन या 
घद्‌ मिलना चाहिए | 
« साथ ही साथ हमें इस प्रश्न के इसरे ओर भी देखना 
आहिए। हमें दुसरां को घृणा को हाऐ से न देखना जाहिए* 
हम सच एक हो लच्य की आर जा रह हे | निवल्लतता और सब- 
लता थे भेद केवल मसाजा का ही है: स्वर्ग-तरक में केवल 
मात्रा का ही अंतर हैं; जीवन और झत्य में केवल माता का ही 
अंतर है; इस लोक और परलाक में केंदल साजा दायर ही अंतर 
है; प्रकार का अंतर महीं है । कारण यह है कि सब का शहृस्य 
यही एक हैं। सब एक ही हे जा मिल मिन्न रूपा मे व्यक्त हो 
रहे हैं| उसी की अभिव्यक्ति दस्धि, बन, पआात्या, देह आदि 
'सिय ॥४। उनमा कल मात्रा का हा शातर छे | इस्स प्रकाश हमसे 
कोई अधिफार नहीं हैँ कि उम्द धणा की इृष्ठटि से दख जा उतना 
धिक अभिश्र गद्डी हो सके हैं जितना हम हा चुके हैं । 
किसी को सुरा मत कहो | यदि तुम ले हो सके तो उस सहा- 
यता पहुँचाआ | यदि न हा, सके ता खुपयाप रही, अपने भाई 
को अआशीदक्वांद दो और उसे अपनी राह जाने दो । किसी को 
घसीटना वा भलान्व॒रा कहना काम चलाने की बात नहीं है ।. 
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इस प्रकार करने से कोई काम पूरा . नहीं हो. सकता । हमः 
अपनी शक्ति दूसरों को कोसने में व्यय कर देते हैं । छिद्वान्वे- 
बंण करना ओर भला तुरा कहना शक्ति को व्य्थें व्यय करने के 
द्वार हैं; क्योंकि बहुत दूर चलकर मुझे यह बोध हुआ है कि 
सब एक ही लच््य के ऊपर दृष्टि लगाए हुए हैं। सब उसी 
आदशे पर पहुँच रहे हैं; ओर जो भेद जान पड़ता है वह केचलः 
शब्द का भेद हे । 

उदाहरण के लिये पाप? के ही विचार को ले लीजिए । 
में अभी आपको इस विषय में वेदांत के विचार बतला चुका हूँ । 
और दूसरा विचार यह है कि मनुष्य पापी है। पर बात दोनों 
की एक ही है | एक निश्चयात्मक पकच्त से ओर दूसरा निषेधात्मक 
पतक्त से है । एक यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य में बल हे; 
दूसरा निर्बलता प्रमाणित करता है । बेदांत कहता है कि 
यदि निबेलता हो तो कोई चिता की वात नहीं; हम बढ़ना, 
उच्नति करना चाहते हैं। मन॒ष्य की उत्पत्ति के साथ ही रोग 
लगा हैँ | सब अपने रोग को जानते हैं। किसी को यह बतलाने- 
की आवश्यकता नहीं है कि हमें कौन सा रोग है। पर सदा 
यह विचारते रहने से कि हम रोगी है, हम णच्छे' नहीं हो 
जायेंगे | अच्छे तो ओऔषध करने से होगे। हम बाहर के सब 
पदार्थों को भूल क्यों न जाये, हम बाह्य जगत को वंचना करने 
की चेण्टा क्यों न करें, पर अपने मन में हम अपनी नि्ेलता को 
अवश्य जानते रहते हैं। पर चेदांत कहता है कि अपनी निर्यल- 
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सा का बार बार स्मरण करने से कुछ लाभ नहों होता। 
उससे वल थोड़े ही आता है | सदा यह सोचते रहने से कि 
हम निर्यल हे, बल कभी आ नहीं सकता। निर्बलता का 
प्रतीकार निबंलता को सेने ले नहीं होता, अपितु बल के स्मरण 
से होता दे। लोगों को बह बल बतलाओ जो उनके भीतर 
भरा है लोगों से यह कहने के स्थान में कि 'तुम पापी हो! वेदांत 
विरुद्ध पक्ष को लेता है और कहता है कि 'आप शुद्ध और पूर्ण 
 हैं। जिसे आप पाप कहते हैं, वह आपका नहीं है!। अभिव्यक्ति 
का 'पाप! शझत्यंत निकृष्ट रूप हे । आप अपने को उद्च मात्रा में 
अधिव्यक्त कीजिए। पक बात स्मरण रखिए कि हम सब कुछ 
सहन कर सकते है। कभी न कही, यह कभी ने कही कि यह 
हमले नहीं हो सकता | आप तो अप्रमेय हें | ग्रापकी प्रकृति के 
सामने देशकाल की काई गणना नहीं है । आप सब कुछ कर 
सकते है, शाप सर्वेशक्तिमान हैं । 

यही आवार-शास्त्र का तत्व है। पर हम इससे नीचे उतरते 
डे और पक एक करके देखते हैं । उससे जान पड़ता है कि 
बेदांत नित्य के व्यवहार में लाया जा सकता है। कया नगर में 
हो क्या राँव में, क्या जातीय जीवन हो क्या ग्रहजीवन हो, 
खयत्र सव जरतियाँ में यह व्यवहार में लाया जा सकता है। 
कारण यद्द है कि यदि धर्म समुष्य को सब स्थानों और सब 
स्थितियों में, सहायता नहीं पहुँचासकता तो वह किसी काम का 
थर्म नहीं है । घद केयूल सिद्धांत के रूप में इनेगिने लोगों के लिये 
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ही रह जायशा। घही धर्म मनुष्य के लिये उपकारी है जो सदा 
छबकी सहायता करने फे लिये उद्यत रहे; चादे चह दासत्व की 
कशा में हो या स्वतंत्रता में; अधोगति से उच्च गति तक सरव्ेत्र 
सभी दशा में समान रूप से उसका सहायक बना रहे | इसको 
घेदांत का तत्व कहो वा धर्म का आदश्शे कहो, अ्रथवा जो मन 
भावे सो कहो, इसकी साथकता तभी है जब यह इस बड़े काम 
को पूरा कर सके । 

. अपने ऊपर विश्वास रखने का आदश हमारे लिये बड़े 
काम का है। यदि अपने ऊपर विश्चास रखने की शिक्ता अधिक 
ध्यानपूवंक दी जाती ओर उस पर बरता जाता तो मुझे 
विश्वास है कि हमारी बहुत सी घुराइयाँ ओर आपत्तियाँ दूर 
हो गई होतीं । मनुष्य जाति के इतिहास में यदि कोई शक्ति 
बड़े लोगों के जीवन में सबसे अधिक उत्तेजना देनेवाली हुई हे 
तो वह धर्म की शक्ति है। थे इस शान को लेकर उत्पच्ष हुए थे 
कि हम बड़े होगे ओर इसी लिये वे बड़े हुए। मनुष्य कितना ही 
पलित क्यों न हो जाय, पर एक समय आवेगा कि वह सहसा_ 
ऊपर को डठेगा और अपने ऊपर विश्वास रखना सीखेंगा । 
पर यह सबसे उत्तम बात है और इसीमें हमारी भलाई हे कि 
हम उसे पहले ही से सीखें। इसकी क्या आवश्यकता है कि 
हम अपने ऊपर विश्वास रखना सीखने के लिये इतना अनुभव 
कर । हम देखते हैं कि मनुष्यों में जो अंतर है, वह अपने ऊपर 
विश्मास दोने घा न होने के कारण ही-हे। अपने ऊपर विश्वास 
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रखने ही से हम सब कुछु कर सकते हैं। मेंने अपने जीवन में 
अनुभव किया है ओर अनुभव करता आा रहा हूँ। ओर ज्यों 
ज्यों दिन बीतते जा रहे है, त्यों त्यों मेरा अपने ऊपर विश्वास 
्धिक अधिक दृढ़ होता जा रहा है। वह नास्तिक है जिसे 
अपने ऊपर विश्वास नहीं है। प्राचीन धर्मो ने यह कहा है कि 
जिसका विश्वास ईश्वर पर नहीं है, वह नास्तिक है | पर नया 
० धर्म यह कहता है कि नास्तिक वह हे जिसे अपने ऊपर विश्वास 
नहीं है। पर ध्यान रहे कि यह स्वार्थ का धर्म नहीं है । कारूस 
यह है कि वेदांत ठहरा अ्रद्वेतवाद | उसका अभ्रिप्राय है सब पर 
विश्वास रखना; कारण यह है कि आप ही सब कुछ हैं। अपने 
साथ प्रेम करने का अर्थ है सबके साथ प्रेम करना; कौकि आप 
ओर सब एक ही तो हैं। पशु के लिये प्रेम करना, पक्ती के लिये 
प्रेम करना, सबके लिये प्रेम करना, यही एक बड़ा धर्म है 
जिससे संसार की दशा फिर सकती है। मुझे तो इसका दृढ़ 
विश्वास हे। वही सबसे बड़ा महापुरुष है जो शपथ-पूवक 
यह कह सकता है कि मुझे अपना पूर्ण ज्ञान है। क्या आप 
जानते है कि आप की ओट में-सीतर-क्रितनी शक्तियाँ, कितने 
चल छिये पड़े है ? क्या वेज्ञानिकों को इसका पूरा ज्ञान हो गया 
है कि मनुष्यों में क्या क्या गुण भरे हुए हैं ? मनुष्य को उत्पन्न 
हुए करोड़ों बर्षे हो गए, पर.अभी तक उसकी शक्तियों-का एक 
अगणुमात्र ह्यक्त हो पाया है । अतः आप को यह कहना न चाहिए 
फि हम निबल हैं। ख्लपको इसंका शान कैसे हे कि इस अधःपतन” 


[ २० | 

के पीछे कया होनेवाला हैं? लुम्दें तो लो जो कुछ तुम्हारे भीतर 
है, उसके रंच मात्र का ज्ञान हुआ है | क्योंकि तुममें अनंत शक्ति 
की राशि ओर आनंद का सागर भरा पड़ा है जिसका तुम्हें 
शान ही नहीं हे। क्‍ 

आत्मा वा अरे श्रोतव्य/' । दिन रात इसका भ्रधण करो कि 
तम 'झात्मा हो। इसे दिन रात जपते रहो, यहाँ तक कि यह 
तुम्हारी नस नस में प्रविष्ठ हो जाय, तुम्हारे एक एक विद रक्त 
में समर जाय ओर तुम्हारे मांस ओर अस्थि मे समा जाय। अपने 
सारे शरीर में इस आदश का भर जाने दो कि में अजन्मा, अमर, 
झानंदमय, सर्वश, सर्वव्यापी ओर महान आत्मा हैं | इसे दिन 
रात मनन करो, इसे मनन करते रहो; यहाँ तक कि यह तम्हारे 
जीवन का अंग बन जाय | इसीका निदध्यासन करो ओर इसी 
निदध्यासन से कर्म की उत्पक्ति होगी। जब मन भरा ग्हता है 
तब मुँह से बात निकलती है, जब मन भरा रहता है तब हाथ 
भी काम में चलता है। फिर तो काम होगा ही। अपने में आदर्श 
को भर लो | जो कुछ करो, उसी पर भले प्रकार सितन करते 
रहो | तुम्हारा काम महत रुप धारण कर लेगा, उसकी दशा 
बदल जायगी और उसी चिंतन के प्रभाव से देवस्वरूप हो 
जायगा । यदि प्रकृति वा द्रव्य में शक्ति है तो चिंतन भें अ्रतुल 
शक्ति है, वह सर्वशक्तिमान है। इस घिचार को अपने जीवन 
पर चरितार्थ करो, अपने सर्व शक्तिमत्व और महत्व के विचार 
से परिपूर्ण हो जाओ । ईश्वर के लिये आपके मस्तिष्क में 
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किसी पत्तपात का स्थान नहीं है | इंज्घर की 'कूपा है कि मलुष्ण 
इन पक्षपातां के प्रभाव, निरबेलता ओर नीचता के घातक 
भावों से झआाक्रांत नहीं है। पर मनुष्य को इन खसबमें होऋर 
"जाना है। उन लोगों के लिये जो आगे होनेवाले हैं, मार्ग को ' 
कठिनधोर कंटकपूर्ण मत बनाओ । * 
ये बाते बतलाने में कमी कभी भयानक जान पड़ती हैं। 

' में उन्दें जानता हैं जो इन विचारों को सुनकर घबरा जाते 
हैं। पर उन लोगों के लिये जो कर्मराय बनना चाहते हैं, इसका 
जानना मुख्य हँ। कभी श्राप अपने से वा दूसरे से यह मत 
कहिए कि तुम निर्बल हो । हो सके तो भलाई फीजिए, पर संलार 
को हानि मत पहुँचाइए। आप इसे अपने मन में समभते हें कि 
श्रापके यद संकुृचित विचार ओर किसी कल्पित व्यक्ति के सामने 
सिर अुकाना, प्रार्थना करना ओर गिड़गिड़ाना पक्तपात की बाते 
हैं। मुझे एक भी अवस्था तो बतलाइए जहाँ इन प्राथेनाओं का 
उत्तर मिला हो | जो कुछ उत्तर मिला, वह आप ही के हृदय 
से मिला | आप जानते हैं कि भूत कहीं नहीं है । पर ज्यों दी 
आप अँपेरे में जाते हैं, आप पर कँपकंपी छा जाती है। इसका 
कारण य॑ंद्दी है कि बचपन ही से यह सब विचार हमारे मस्तिष्क 
में ट्ूसे गपे हैं । पर कृपा फरके समाज के भय से या इस भय 
से कि लोग ऐसा मानते, हैं. या इसलिये कि लोग आप खे 
घृणा करेंगे, घा आपके पत्तपात, जिनके साथ आपको राम 
है, जाते रदेंगे, झोर लोगों को तो इन बातों की शिक्षा तत 
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दीजिए | इन सब॑ बातों को अपने ही .तक रखिए, उन्हें अपने 
वश में कीजिए । भला सोचिए तो सही कि विश्व की एकता 
और आत्मा की एकता से बढ़कर धर्म में सिजलाने की ओर 
कौन सी बात है। सहस्त्रों वर्ष मनुष्य इसी लक्ष्य की ओर 
'जाने फे लिये सारा श्रम करते आए हैं ओर अब तक करते जा 
रहे हैं) अब आपकी बारी है। आप जानते हैं कि सत्य क्या है। 
क्योंकि इसी की शिक्षा चारों ओर हुई है। भला आज का वह 
वैश्।निक पुरुष कहाँ है जो इस एकता की सत्यता को स्वीकार 
करने से भय करता है ? ऐसा कौन है जो अनेक लोक हे? यह 
कहने का साहस करता है ? यह सब पक्तपात है। एक ही 
आत्मा ओर एक ही लोक है। वही एक आत्मा ओर एक लोक 
हमें अ्रनेक भासित होता है। यह अनेकत्व सखप्नवत्‌ है। आप जब 
स्वप्न देखते हैं तो एक स्वप्न जाता है ओर आप दुूखरा देखते हैं । 
ध्राप अपने खप्न में पड़े नहीं रहते । एक खप्न जाता है, दूसरा 
आता है। दृश्य पर दृश्य आप के सामने प्रकट होते रहते हैं । 
इसी प्रकार इस लोक में सैकड़ा नब्बे दुःख ओर द्स सुख की 
बात है। संभव है कि थोडी ही देर में आपको सैकड़ा नब्बे सुख 
और दस दुःख देख पड़े ओर हम इसे खरे कहें । पर ऋषियों 
के लिये एक ऐसा समय आ जाता है जब कि यह सब जाता 
रहता है और यह लोक उन्हें ईश्वर-स्बरूप देखाई पड़ता है-+- 
उनकी आत्मा ब्रह्मरूप हो जाती है । अभ्रतः यह बात ठीक नहीं हे 
कि. अनेक लोक हैं । यह मिथ्या है कि अनेक आत्माएँ है | यह 
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सब नानात्थ उसी एक को अभिव्यक्ति मात्र है। वही एक नाना 
रूपो में अभिव्यक्त हो रहा है। प्रकति हो , जीव हो, मन हो, बुद्धि 
हौ वा और कुछ हो, सब उस्री के विश्नद्द मात्र हैं। यद् वद्दी एक 
हे जो अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है । श्रतः हमारे लिये सबसे 
पहला उपाय यह है कि हम अपने को ओर ओरो को सत्य 
की शिक्षा इ 

संसार को इस आदर्श के शब्द से भर दो और पतक्तपांत 
का नाश कर दो । उन लोगों से जो निर्बल हैं, यह कहो और 
कहते जाओ कि आप शुद्ध हैं। जागो और उठों; हे महानुभाव 
यह सोना आपके लिये उपयेक्त नहीं है। जागो ओर उठो, 
ऐसे पड़े रहना आप के योग्य नहीं है । इसे ध्यान में न लावे 
कि आप निबेल ओर दःखी हैं। हे सर्वशक्तिमान्‌ उठों, ओर 
ख्रपने स्वरूप को व्यक्त करों। यह आपको उद्चित नहीं हे. 
कि आप अपने को पापी समभे। यह आपके योग्य नहों हे 
कि अपने को निवल जान। यह आप' संसार भर से कहिए, 
अपने से कहिए श्र देखिए तो इसका क्या उचित फल होता 
है। देखिए कि विजली की भाँति सब व्यक्त हो जाते हैं, सब 
की दशा फिर जाती है । इसे मनुष्य मात्र से कहिए और उन्हें 
उनकी शक्ति दिखला दीजिए । तभी हमे इसका थ्ञान होगा कि 
नित्क फे कार्मो में इसका व्यवहार केसे हो सकता है | * 

विघेकवान होकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण, बात बात 
में सत्य झखत्य का विवेक करने से हमें सत्य की कसौटी मिल 
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जायगी । यही सत्य पत्रित्रता है, यही एकता है। जिसे एकता 
खुपादन हो यह सत्य हे। प्रेम सत्य है और घृणा सिथ्या है । 
कारण यही है कि घृणा से भेद वह़ता है। यह घृणा ही है जो 
मनुष्य मनुष्य में भेद कराती हे, अतः यह मिथ्या है । यह 
वियोजक शक्ति है, यह भेद उत्पन्न करनेघाली ओर नाश करने- 
वाली हे । 

प्रेम सबको मिल्लाता ओर प्रेम उस एकता पा संपादन 
करता है । आप उससे एकता को प्राप्त होते हैं । माता संतान 
से, घर नगर से मिलले मिलते सारे संसार के प्राणी मिलकर 
पक हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम ही ससा है। वह सादात ईश्वर 
है। जो कुछ है, सब उसी एक प्रेम की आमिव्यंजना है। भेद 
केवल मात्रा का है । पर यह सब कुछ उसी प्रेम की अभिव्यक्ति 
मात्र है। पश्तः हमें झपने सब कर्मों में यह विचार: रखना 
जाहिए कि घह एकता का संपाएन करता है वा नानात्वय का । 
अ्रदि नानात्थ का संपादन होता है, तो हमें उसे परित्याग कर 
देगा चाहिए; और यदि एकत्व का संपादन दोता है तो वह 
निश्चय है कि अच्छा है | यही दशा हमारे विचारों की हे । हमें 
इसका निः्धय कर लेना चाहिए कि उसका परिणाम भेद वा 
नानात्य है श्थया एकता हे; और आत्मा झात्मा से मिलकर 
एक हो जाते हैं। यदि उसका पर्रिणाम एकता हे तो हमेंल्ड्ले 
सना ऊआहिए। अन्यथा उसे निकालकर दूर कर देना चाहिए। 
वह पाप है। 


॥ 
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आचारशासत्र का सारा बसिद्धांत यही है कि उसका आधार 
अजश्ेय नहीं होता, वह अज्ञात वस्तु की शिक्षा नहीं देता । पर 
उपनिषद की भाषा मे जिस “अज्ञात इंश्वर की हम उपासना 
करते हैं, उस्शीकी में तुझे शिक्षा देता हूँ ।” वह आत्मा ही है 
जिसके हरा आपको किसी पदार्थ का वोध होता है। में 
कुरसी को देखता हूँ; पर कुरसी के देखने में में पहले आत्मा 
की देखता हैं, फिर कुरली को देखता #। यह आत्मा ही हे 
जिसके हारा कुरसोा दिखाई पड़ती है। यह शात्मा दी हे 
जिसके हारा में आपको जानता हैँ ओर सारे संसार का मुझे 
बोध होता है। झतः यह झहना कि श्ात्मा ाकश्षात है, नितांत 
मूखंता की बात है। आत्मा को दृर कर दो, सारे विश्द का लोप 
हो जाता है । आत्मा ही के हारा ता सारे ज्ञान हममे आते हैँ । 
अतः यहन्सबसे झधिक थिशाततम हे। यह शाप ही हं जिसे 
झाप 'में' कहते ६ै। आपका आश्रय्पे होगा कि कैसे मेरा यह 
'हें! तम्हारा में! हा सवाता हे | आपको अआश्यय होगा कि के 
यह परिमित मे अपारिधित, ऋच्त हा सकता है; पर एंरा होता 
हैँ । परिमितः , देना कंबल कल्पना हैं। वह अनत माना 
आदत है ओर उसका अणुमसात्र 'में' के झुप में व्यक्त हो रहा 
है । अपरिमित कभी परिभित नहीं हो सकता। यदह कल्पना को 
बात है | अतः आत्मा हम स्ैकों ज्ञात है; ख्री-पुरुष, अआवयाल- 
बुद्ध, पशु-पक्ती सबको श्रात्मा ज्ञात है। बिना आत्मा के शान 
के न,हम जी सकते हैं, न गति कर सकते है, न श्रपनी सत्ता 
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हो को रख सकते हैं । विना इस सर्वेश्वर के ज्ञान के न हम 
साँस ले सकते हैं न एक क्षण जी ही सकते हैं। वेदांत का 
ईश्वर सबसे विशाततम है; वह कल्पना-प्रसूत नहीं है । 

यदि यह शिक्षा वास्तविक ईश्वर की नहीं हे तरेजआप वास्त- 
विक ईश्वर की केसे शिक्षा दे सकते हैं? उससे बढ़कर 
यथा ईश्वर कहाँ मिलेगा जिसे हम अपने सामने देखते हें, 
जो सर्वव्यापी सबमें है ओर जो हमारी इंद्रियों से भी अधिक 
स्पष्ट है ? क्योंकि आप तो वही सर्वव्यापी स्वशक्तिमान 
ईश्वर हैं । वहीं तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। यदि में यह कहूँ 
कि आ्रप वह नहीं है तो में अ्रसत्य कहता हैँ | में उसे जानता 
हैं, चाहे उसे सदा सातक्तात्‌ करूँ वा न करूँ। वही एकता है, सथ 
की एकता है, सब जीवों की सत्ताओ की सत्ता है । 

बेद!त के इस आचार वा व्यवहार के भाव की विश्वसि की 
आवश्यता है, अतः आपको घेय्ये रखना चाहिण। जैसा में 
आपसे कह चुका हैं, मेरा विचार है कि इस विषय की विशेष 
विवृत्ति करूँ ओर अच्छी तरह छानबीन करके यह दिखलाऊँ 
कि यह भाव्र कैसे अति नीच आदशे से निकला, कैसे एकता 
के महदादशे का आविष्कार हुआ ओर विश्वव्यापी प्रेम बन 
गया। हमें भय से बचने के लिये इसका अ्रध्ययन करने की: 
आवश्यकता है। संसार में लोगो को अवकाश नहीं झिलता' 
कि वे हसका पता चलाव कि कैसे यह सामान्य भाव से विकास 
को प्राप्त हुअआए । पर हमें उच्च स्थान पर पहुँचने से- क्या लाभ, 
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यदि हम उन लोगों को जो हमारे पीछे आनेवाले हैं, सत्य को 
बतला न सके ? अतः यह अच्छा जान पड़ता है कि इसकी : 
अवांतर श्रेणियां की जाँच की ज़ाय | सब से पहली आवश्यक 
बातातो यह है. कि वुद्धि के कार्मों को अलग कर दिया जाय 
क्योंकि हम जानते है कि बुद्धिमत्ता कुछ है नहीं । (इसमें तो 
अंतःकरण ही सब से अधिक प्रधान है । आत्म का ;दर्शेने 
नअंतःकरण ही में होता है, ब॒ुद्धि-दारा उसे नहीं देख सकते। बुद्धि 
तो भाड़ देनेवाली है। वह हमारे लिये राह साफ करती है। वह 
गोण है और चोकीदार का काम करती है| पर चोकीदार की 
अनिवाय्ये आवश्यकता समाज के काम के लिये नहीं है । वह 
तो केचल अव्यवस्था मिटाने के लिये है, दोषों को रोकने के लिये 
है। यही काम है जो वुद्धि से लिया जा सकता है । जब आप 
किसी छ्वान' की पुस्तक को पढ़ते हैं ओर जब आप उसे पढ़ 
चुकते हैं तब आपको जान पड़ता है कि “धन्य हे ईश्वर जिससे 
हम निकले हैं! | कारण यह कि बुद्धि अंधी है। उसमे आपसे 
आप गाते कहाँ ? उसके न ता हाथ है न पेर । वह बोध हें 
जिसकी गति विद्युतू वा अन्य पदार्थों से द्ृततर है| अब पघनश्ष 
यह है कि क्या आपको बोध है? यदि है तब तो आप भगवान 
की देख सकते हैं| यह वही बोध है जो ञाज शापको है; वही 
बढ़ता जश्ता है, देवरूप धारण करता जाता है और उच्च अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, यहाँ तक कि सब में एक ही दिखाई पड़ता 
है और .यहाँ दक कि ब्रह्म दी ब्रह्म सब में देख पड़ने लगता है । 


| श्य ] 
बुद्धि से ऐसा हो ही नहीं सकता: है । भिन्न भिन्न प्रकार से 
, एक ही बात कहना, एक ही वाक्य के अनेक अर्थ करना, यह 
सब बिद्धानों के विनोद की वातें है | आत्मा की मुक्ति से इनका 
कोई संबंध नहीं है । 

ग्राप लोगों मे से जिन लोगों ने टामस ए फेमिपसे/। )। .) 995 

& (८05) को पढ़ा है, थे जानते हैं. कि वह केसे प्रत्येक 
पृष्ठ पर इसी पर बल देता है; शरीर संसार के सभी महात्मा छसी 
पर बल देते रहे दे । बुद्धि की तो आवश्यकता अवश्य है; उसके 
बिना तो हम अश्ञान-गरत में गिरते हैं ओर नाना भाँति की भूले 
करते हैं। बुद्धि इन सबसे हमें बचाती है । पर इससे अधिक 
उससे आशा मत करो। वह अक्रिय है ओर दूसरे के सहारे 
सहायक होती है। सश्यी सहायता बोध से मिलती है जो प्रेम 
है। क्या आपको दूसरे के साथ सहाजुभूति है? यदि, है तो आप 
पकता की ओर बढ़ रहे हैँ । यदि नहीं है तो आप संसार में 
कितने ही बुद्धिमान क्‍यों न हों, पर आप कुछ नहीं है। आपमें 
केवल सूखी वुद्धि भरी है और आप ऐसे ही खदा कोरे रह जायेंगे। 
ओर यदि आपमें दूसरो के साथ सहानुभूति है, आपके लिये 
काला अत्वर संस बराबर क्यों न हो, आपको बॉलना तक न 
आता हो पर आप ठीक मार्ग पर हैं। भगवान आप ही के होंगे । 
"क्या आपको इतिहास से इसका श्वान नहीं हे कि धर्मा- 
चारय्यों की शक्ति का आधार क्या था ! क्या उसका आधांर 
डनकी बुद्धि थी ? फ्या उन लोगों मे दर्शन की बड़ी बड़ी पुस्तक 
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लिखी और उनमें तके के बाल को खाल निकाली है ? कर्मी 
नहीं, एक ने भी ऐसा नहीं किया | उन लोगों ने बहुत ही कम 
कहा है | इसा ही के अ्सु सार बोध रखिए, इसा बन जाइएगा, 
मह(त्मा वुद्धदेब के समान बोधि लाभ कीजिए, उद्धदेव हजि 

एगा ।-ख्ा रु रखिए कि बोधि ही जीवन है। यहा शक्ति है,यही 
प्राण है । बिना बोधि के कितनी हो बुद्धि क्‍यों न हो, ईश्वर को 
नहीं पा सकते। दक्धि उस अंग के समान है जिसमे हिलने 
डोलने को शक्ति नहीं हैँ । उसमे शक्ति तभी आती है जब उसमें 
बोधि प्रविष्ठ होती हे ओर गति देती है; तभी ज़ह दूसरों के 
आझाश्रय से काम करती है। यही बाल सारे संसार मे है; शोर यह 
ऐसी बात हे जिसे आपको सदा स्मरण रखना चाहिण। चेदांत 
के धर्म में यह वड़े ही काम की वात है: क्योंकि वेदांत की 
शित्ता यह, है. कि आप सब महात्मा हैं ओर सबको महात्मा 
होना चाहिए । पुस्तक आपके आचरण का प्रमाणनहों है, आप 
पुस्तक के लिये अवश्य प्रमाण हैं। इसका आपको शान केसे हो 
कि अम्ुक पुस्तक म॑ सत्य की शिक्षा है? इसी से न कि आप 
सत्य हैं ओर आप सत्य को समझते हैँ ? यही वेदांत का कथन 
है। संसार के इसाओं ओर दर्यों का प्रमाण क्या है ? यही 
न कि आप में और में मुझ में उन्हीं के समान बोध होता है ? 
यही कारण है कि आप और में सच जानते है कि वे सचे थे । 
हमारी महान आत्मा उनकी महान आत्मा का प्रमाण है। आपका 
ईशरपन स्वयं ईश्वर का प्रमाण हे । यदि आप महात्मा न हों 
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सब तो ईश्वर के संबंध में कुछ सूथ्ाा ही नहीं ठहर सकता है । 
यदि आप इेश्वर न होते, तो न ईश्वर कभी कहीं था और न 
होगा। वेदांत का कथन है कि यही आदर्श है, इसी का अनु- 
करण करो । हम प्रत्येक को महात्मा बनना पड़ेगा और प्राप 
स्वयं महात्मा ही तो हैं। केवल आप इसे जान जैसछ,.। .. बह 
कभो मत समभिए कि आत्मा के लिये कुछ असाध्य है । ऐसा 
समभना नितांत मिथ्या है। यदि कोई पाप हो सकता है न्‍्तो 
यही महापाप है; अर्थात्‌ यह कहना कि हम निर्वल हैं और 
अन्य लोग तिबंल हैं । 


कम्मे-योग । 
( दूसरा भाग ) 


( लंदन १२ नवंबर १८६६ ) 

में आपको छांदोग्य उपनिषद्‌ की एक कथा सुनाता हूँ 
जिससे आपको जान पड़ेगा कि एक लड़के में ज्ञान का आविर्भाव 
केसे हुआ । कथा की बनावट अत्यंत भोंडी है, पर हमें यह 
जान पड़ेगा कि इसमें एक सिद्धांत भरा हुआ है। एक छोटे लड़के 
ने अपनी माता से कदहा--'में वेदाध्ययन करने जाती हूँ; मुझे मेरे 
पिता का नाम ओर गोत्र बतला दो ।* उसकी भाता विवाहिता 
न थी ओर भारतवर्ष में ऐेसी खली की संतान जो विवाहिता 
नहीं है, वात्य समभी जाती है। समाज के लेटा उसे अधि- 
कारी नहीं समझते झोर उसने वेद्‌ पढ़ने क्रा अधिकार नहीं है। 
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ईनेदान बेचारी माता ने कहा-'पुञ, में तेरे गोत्र को नहीं जानती ! 
में यौवनावस्था में दासी कर्म करती थी और मैंने बहुतों के 
यहाँ काम किया | में यह नहीं जानती कि तेरा कौन पिता है; 
६ ॥ नाम जबला है और तेरा नाम सत्यकाम ।” छोटा बालक 
आधधाय्यू के पास गया और उपनयन करने के लिये प्रार्थना 
की | आचाय्ये ने उसके पिता और गोजर का नाम पूछा । लड़के 
ले चही सब जो अपनी माता से झुना था, ज्यों का त्यौं कह 
सुनाया । आचाय्ये ने सुनकर कहा--ब्राह्मण को छोड इतना . 
खरा सत्य कोई कह ही नहीं सकता। तू ब्राह्मण है ओर में तुझे 
वेदारंभ कराऊँगा। तू खत्य कहने में रुका नहीं ।! उसने बालक 
को अपने आश्रम में ले लियां ओर उसे अध्ययन कराने लगा ! 

अब आगे प्राचीन काल को प्रचलित शिक्षा की अद्भुत 
प्रणाली आती है। आचाय्ये सत्यकाम को चार सो हुबली 
झोर निर्यल गोएँ चराने को देकर जंगल में भेजता है । वहाँ 
जाकर वह कुछ काल तक रहा । आचाय्य ने उससे कहा था 
कि उस समय आना जब गाओं की संख्या एक सहस्र हो जाय । 
कई वर्ष बीतने पर सत्यकाम ने एक दिन गोंष्टी के एक बड़े 
कृषभ के शब्द को खुना। उसने उससे कहा-“अब दमारी संख्या 
एक सहस्तर को प्रहँच गई; हमें आचाय्ये के पस ले चलो | में 
तुमको ब्ह्म-श्ान की कुछ शिक्षा दूँगा ।” खत्यकाम ने कहां-- 
“बहुत अच्छा महाराज, शिक्षा दोजिए ।? वृषभ बोला--- ब्रह्म का 
एक भाग पूर्ष हे, एक पश्चिम, -एक दक्षिण और एक उत्तर | 
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शारों दिशाएँ प्रह्म का एक एक पाद हैं। अप्निभो तुझे बहा 
शान की शिक्षा देगा ! उस समय अि एक बड़ी प्रतीक थी । 
प्रत्येक बहा चारी असि की परियरय्या किया करता शा और उसमें 
आहतियाँ देता था। इस प्रकार दूसरे दिन सत्यकाम हे व के 
घर चला। मार्ग में जहाँ खायंकाल हुआ, वह ध्यगिक्केद्र. 
लगा । अप्लि के पास बेठा ही था कि अग्नि उससे वोला-सत्य- 
काम! । सत्यकाम ने कहा--'भगवनत , क्या कहते हैं ?” संभन्न 
" है कि आपको इससे प्रायीव नियम की घर्म-पुस्तक की उस 
कथा का स्प्ररण आ जाय कि सेसुअल ने कैसे शलोकिक 
शब्द सुझा था। अश्लि ने कहा--खसत्पकाम' में तुम्हें ब्रह्म का कुछ 
उपदेश देने आया है | यह एथ्वयी ब्रह्म का एक पाद है, आ्राकाश 
दुसरा पाद, अंतरिक्ष तीसरा पाद और समुद्र चौथा पाद हैं । 
फिर अग्नि ने कहा-'णएक पत्ती भी तुम्हे कुछ शिक्षा देशा।! सत्य- 
काम आगे खला झौर जब वह सायंकाल का अभिहोत्र कर 
चुका तो एक हंस उसके पास आया और बोला--'में तुझे ब्रह्म 
शिक्षा देंगा । अप्ि प्रक्म का एक पाद है, सूख्ये दूसरा, चंद्रमा 
तीसरा और विद्युत चौथा पाद है । अब मह नामक एक पक्षी 
तुझे भ्रह्म का और उपदेश करेगा | दूसरे दिर सध्यंकाल सत्य- 
काम के पास महू पक्षी आया ओर कहने लगा--'सत्यकाम, 
में तुझे ब्रह्म का उपदेश करूँगा। ब्रह्म का एक पाद प्राण है, 
दूसरा चक्षु, तीसरा भ्रोत्र और चोथा मन है,।! अब उस 
बालक ने आचाय्ये-कुल में आकर अाचाय्ये को अभिवादन: 
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किया । ज्यों ही आचाय्ये ने अपने अंतेवासी की देखा, उसने 
किया । अ्रचाय्ये ने कहा--'सत्यकाम, तेरा मुख ब्रह्मविद्‌ के 
समान चमकता है। तुझे किसने शिक्षा दी है ?” सत्यकाम ने 

५ हलक श्रमानुष (देवता) ने शिक्षा दी है । पर में चाहता 
हँपक्रबक्ाप भी मुझे शिक्षा दीजिए । क्योंकि मेंने आपके सदश 
श्राचाय्या से सुना हे कि आाचाय्ये से पठटित विद्या ही फलवती' 
द्वीती हैं! ! फिर तो आचाय्य ने उसे उसी ज्ञान का उपदेश 
किया जो उसे देवताओं ने सिखलाया था; ओर कुछ भी उठए 
न॒रखा। । 
अब यदि उन यादों से कि जिनकी शिक्षा वृषभ, श्रप्नि, 
ओर पत्तियों ने दी, रूपक के अंश को अलग कर दीजिए 
तो इस बात का स्पष्ट पता चलता हैं कि उस समय विचार 
की क्या प्रवृत्ति थी और वह प्रवृत्ति किस ओर जा रही थी । 
इसमें जिस ऊँचे विचार का बीज पाया जाता है, बह यह है 
कि सारी बाते हमारे भीतर से ही झुनाई पड़ती है। हम 
ज्यों ज्यों इस खत्य को समझमेंगे, हमे जान पड़ेगा कि शब्द 
उसके भीतर ही से थ। शोर ब्रह्मचारी ने समझा कि वह सदा 
खत्य ही को खुनर करता था, पर उसका उचित समाधान ने 
कर सका था। यह समझता था कि शब्द बाहर से आ रहा हे, 
पर वह शब्द सदा उसके भीतर से था 4 दूसरी बात जो इससे 
हमें जान पड़ती है, यह है कि ब्रह्मशान वाघ्तविक वा व्याव- 
हारिक होना चाहिए। संसार सदा धर्मंकी व्यायदहारिक 

। 
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उत्पक्तियों की ख्वोज में दे; ओर इन कथाओं से हमें अनुमान 
होता है कि यह केसे दिनों दिन व्यावशह्ारिक हो रहा था। 
जन खारे पदार्थों में सत्य ही निकलता हुआ दिखिलाया गया 
है जिनफे साथ ब्रह्मचारी का संपंक था। श्रप्नि पहनी + जप 
खा वह करता, ब्रह्म था; पृथ्वी ब्रह्म का अंश थी अगर, छ7 
प्रकार ओरों को भी समझ खीजिए । द 

दूसरी कथा उपकोशल कामलायन की है । वह सत्यकाम 
का अंतेधासी था। वह उसके पास वेदाध्ययन के लिये गया था 
ओर उसके यहाँ कुछ काल रहा था | सत्यकाम एक बार यात्रा 
करने गया । ब्रह्मचारी बड़ा ही दुखो हुआ | उसकी आचारणी 
ने आकर उससे कहा कि उपकोशल, तुम खाते क्यों नहीं ? 
बालक ने कहा--मुझे बड़ा खेद है; में न खाऊँगा । फिर उस 
अपि से जिसकी वह परिचय्यां कर रहा था, यह शब्द निकला 
कि 'यह आत्मा अह्म है, आकाश ब्रह्म है और आनंद त्द्म हे । 
ब्रह्म को जानो! | बालक ने उत्तर दिया कि में यह तो जानता हूँ 
कि आत्मा ब्रह्म है; पर आकाश ब्रह्म हैं ओर आनंद ब्रह्म है, यह 
में नहीं जानता हूँ। तब अस्नरि ने उसे समझाया कि आकाश 
ओर आनंद एक ही पदार्थ अर्थात्‌ चिदाकाश'"के वीधक है जो 
हमारे अंतःकरण में है। एघं उसने उसे यह शिक्षा दी कि ब्रह्म 
ही आत्मा है ओर ब्रह्म ही अंतःकूरणगत आकाश है। श्रप्नि ने 
कहा कि पृथ्वी, अन्न, अभि ओर आकाश जिनकी छप़ उपासना 
करते हैं, ब्रह्म के रूप हैं। वह पुरुष जो आएदित्य में है, बह में हैं 
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जो उसे जानता है और उसका ध्यान करता हैं, घद निष्पाप हो 
जाता है, दीर्घायु धोता है ओर सुत्री होता है। पह जो सब 
दिशाओं में, चंद्रमा, नक्षत्र शोर जल में रहता है, वह में दी हूँ । 
झह जो इस आत्मा में, आकाश में, अंतरिक्ष में और विद्युत्‌ में 
'छलरहे, चह में हैं । यहाँ पर भी हमें वही व्यावहारिक घर्म का 
भाव देख पड़ता हे । इस कथा में उन्हीं पदार्थो का जिच्हें जे 
वपूजते थे, जेसे अग्लि, सूच्य, चंद्र इत्यादि और शब्द का जिसे वे 
सुना करते थे, उन्नेख हुआ है । उन्हीं के द्वारा उच्च भाषों 
का स्पष्टीकरण कराया गया हैं ओर उन्हीं से वे प्राप्त हुए हैं, 
यह दि्िखिलाया गया है। वेदांत का यही सच्चा कर्म-कांड हे । 
इससे संसार का नाश नहीं होता अपितु उसका स्पष्टीकररा 
होता है। यह पुरुष को मिटाता नहीं श्रपितु उसके अर्थ को 
समझमा देता है । यह व्यक्तता को नए्ट नहीं करता कित उसे 
बोधगम्य कर देता हे ओर बास्तविक व्यक्तता क्‍या हे, इसे 
दिखला देता है। यह यह नहीं दरसाता कि संसार असार है और 
है ही नहीं, अपित यह कद्दता है कि “इस संसार को जानो कि 
यह क्या है, जिसमें यह तुम्हे हानि न परहुँचावे ।! उस वाणी ने 
खत्यकाम से यह नहीं कहा कि अप्नोि जिसकी वह पूजा कर 
रहा था वा सूय्ये, चंद्र, विद्यत्‌ आदि मिथ्या थे; अपितु उसने 
यह कुहा कि वही आत्मा जो सूय्ये, चंद्र, विद्यत्‌ , अभि) पृथ्ची 
में हे, उसम"हे. और सब की दशा खसत्यकाम की ओऑँखों के सामने 
मानो फिर गई | वहौ अपक्‍्ि जो भौतिक अप्नि थी,, जिसमें वह 
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आइतियाँ दिया करता था, फिर तो कुछ और हो गया और 
ब्रद्मरूप हो गया। पृथ्वी का रूप बदल गया, श्रात्मा का रुप 
बदल गया, सूय्ये, चंद्र, तारे ओर विद्युत्‌ सबके रूप बदल गए 
ओर देवस्वरूप बन गए। उनका वास्तविक सखरूप प्रकट हो गया! 
बेदांत का उद्देश है सबमे ब्रह्म को देखना, सबको उनके वास्कथिक 
खरूप में देखना, ऐसा न देखना जैसे कि वे दिखाई पड़ते हैं । 

फिर उपनिषद्‌ में एक ओर उपदेश है | वह यह है कि 'वह 
जो आँखों में होकर चमकता है, त्रह्म है ।! वही सोम्य हे# वही 
दिव्य है; वही सारे लोकों में प्रकाशमान है। भाष्यकार कहते 
हैं कि यहाँ श्राख की ज्योति से अभिप्राय उस अद्भुत तेज से है 
जो शुद्ध पुरुष को उपलब्ध होता है । यह कहा जाता है कि 
जब मनुष्य शुद्ध वा पापरहित हो जाता है तो उसकी आँख में 
एक ज्योति चमकने लगती है ओर वह ज्योति उस आत्मा की 
है जो भीतर और बाहर सर्ंत्र व्याप्त हे। यह वही ज्योति है 
जो ग्रहों, तारो ओर सूथ्यों में चमकती है । 

अब में आपके सामने उपनिषद्‌ के अ्रन्य सिद्धांतों का वर्णन 
करता हैँ जो जन्म-मरणादि के संबंध में हैं। संभव है कि यह 
आपको रोचक प्रतीत हो । श्वेतकेतु पंचाल के राजा के पास 
गया और राजा ने उससे पूछा--'क्या तुम यह जानते हो कि 

% य॑ एचो5जिणी पूरुषो रश्यते एप आत्मा हो वाच पते एप आत्मा हो वाच एतदर्तमयमेतदजढ 
इति-छात ८ । ७ )। ४ 
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लौटते हैं ? क्‍या तुम यह जानते हो कि यह लोक मर क्यों 
नहीं जाता है ?? बालक ने उत्तर दिया कि में नहीं जानता हूँ । 
फ़िर घह अपने पिता के पास गया ओर उससे वही प्रश्न किए । 
केक ने कहा, में भी नहीं जानता; और दोनों राजा के पास 
गैआञ राजा ने कहा क्लि अब तक यह विद्या ब्राह्मणों को ज्ञात 
नहीं थी | राजा लोग ही इसे जानते थे, इसीसे वे जगन्न के 
“शासक थे। वह राजा के पास कुछ काल तक रह गया ओर 
अंत को राजा ने कहा--अच्छा में तुम्दें बताता हैं| हे गौतम, 
दूसरा लोक श्रश्नि हे, आदित्य समिधा है, राशियाँ धूम हैं, दिन 
ज्वाला है ओर चंद्रमा अंगारा हे। इस अ्रप्नि में देवता लोग 
श्रद्धा की आहुति देते हैँ और उससे सोम राजा उत्पन्न होता 
है (! इसी प्रकार वद कहता जाता हे--'तुम्दे उस भोतिक अश्ि 
में आइति देने की आवश्यकता नहीं। सारा संसार वद्दी अश्नि है। 
यह आइति नित्य पड़ती रहती है, पूजा नित्य होती रहती है । 
देवता, गंधर्य सब पूजा करते रहते हैं । मनुष्य का यह शरीर 
असि का सबसे बड़ा प्रतीक है! । यहाँ पर भी हमें बही बात 
देख पड़ती है । आदर्श व्यावहारिक होता जा रहा है, सब में 
त्रह्म ही देखा जाता है। इन सब कथाओं में जो सिद्धांत भरा 
है, घह यह हैं कि कल्पित प्रतीक अच्छे मले ही हो, वे उपकारी 
भी हो, पर फिर भी हमारे कल्पित प्रतीकों से कहीं अच्छे 
प्राकृतिक अतीक हैं। आप एक मूर्ति बना सकते हैं और उसके 
द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं और वह अच्छा भी हो सकता ' 
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है; पर उससे कहीं अच्छा, कहीं श्रेष्ठ. प्रतीक वर्तमान है और 
वह मनुष्य का शरीर है । 

स्मरण रखिए कि वेद के दो भाग हँ--कर्मकांड और शान- 
कांड । समय बीलने पर कर्मकांड इतना बढ़ गया था और) 
जटिल हो गया था कि उसका सुलमाना असाध्य हो या 
था! और हमें जान पड़ता है कि उपनिषद्‌ में कर्मकांड लगभग 
दूर किए गए हैं, पर धीरे धीरे उन्हें समफाकर | हम देखते 
हैं कि प्रायीन काल में अग्निहोत्र ओर यज्ञादि किए जाते थे । 
फिर दाशैनिक लोग आए ओऔर उन लोगों ने अज्ञानी लोगों 
के हाथ से प्रतीकों को छीनने के स्थान में वा उनका खंडन 
करने के स्थान में, जेसे कि दुर्भाग्ययवश आजकल के संशोधक 
प्रीय: किया करते हैं, उन्हें ओर प्रतीक दे दिण्फ। उन लोगो ने 
कहा--लो यह अस्लि का प्रतीक है। क्या ही अच्छा हे। 
पर यह पृथ्वी दूसरा प्रतीक है । यह केसा भव्य ओर 
महान प्रतीक है। यह एक छोटा मंदिर है, पर देखों तो यह' 
सारा विश्व कैसा अच्छा मंद्रि है। मनुष्य जहाँ चाहे, उपा- 
समा कर सकता है। मनुष्य नाना प्रकार की आकृतियाँ 
बनाते हैं; पर देखो यह केसी अद्भुत बेदी है-- जीता जागता 
मनुष्य का पिंड; और इस वचेदी पर पूजा करना किसी जड़ 
केंदी पर पूजा करने से कितना श्रेष्ठ और उत्तम है।. , 

अब हम एक अद्भुत सिद्धांत के मत पर पहुँचते हें। में 
इसमे स्वयं नहीं समभता हैं। में आपके सामने उसे पढ़े देता 
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हूँ । आप समझ सके तो सममिए | “जब मनुष्य मरता है तब 
यदि वह तप से शुद्ध है और शान को प्राप्त कर चुका है, वह 
प्रकाश को प्राप्त होता है। प्रकाश से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष 
को, शुक्क पत्त से उत्तरायण को, उत्तरायण से संवत्सर को 
सेक्काशझार से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से 
विद्युत्‌ को और तब वह विद्युत्‌ लोक को पहुँचता है | तब उसे 
बदिउय पुरुष मिलता है और वह उसे ब्रह्मलोक को पहुँचाता है।” 
इसे देवयान कहते हैं । जब ऋषि ओर ज्ञानी लोग मरते हे, लद 
थे इसी मार्ग से होकर जाते हैं ओर लोटकर नहीं शझाते | इस 
पतक्त और वर्ष का अ्रभिष्राय क्या है, यह किसी की समझ में 
नहीं आाता। सब अपनी अपनी सी कहते है । सूय्ये, चंद्र- 
लोकादि में जाने और विद्यत्‌ लोक पहुँचकर वहाँ उस दिव्य 
पुरुष के, मिलने का और क्या आशय है, यह किसी के ध्यान 
में नहीं आता । हिंदुओं में एक यह विश्वास है कि चंद्र- 
लोक में पितर रहते हैं; और हम यह भी देखते है कि चंद्रलोक 
से जीवन आता है। जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
पर जो अपने जीवन में शुभ कर्मो का अनुष्ठान कर चुके हे, वे 
मरने पर पहले धूम को प्राप्त होते हैं, फिर रात्रि को, फिर 
कृष्णपत्त को, फिर दक्तिगायन को, फिर वे पितर लोक में जाते 
हैं, फिर आकाश में, फिर बंद्रमा में पहुँखते हैं | वहाँ,वे देव- 
ताओं के अन्न बनते हैं. ओर पुनः वेवयोनि को प्राप्त होकर 
उनके पुण्य कर्मो का जब तक कतय नहीं होता, सुख भोगते हैं 
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जब पुएय फल का ज्ञाय हो जाता दैै तब वे उसी मार्ग से पृथ्वी 
पर लोट आते हैं। वे पहले ग्राकाश, फिर वायु, फिर धूप, 
फिर कुहरा, तब बादल होते हैं और वहाँ से मेघ की बूँद बन- 
कर पृथ्वी पर गिरते हैं। यहाँ वे अन्न होते है. और उनको 
मनुष्य खाता है; और झंत को वे उसकी संतान के रूप मेंबल्थम 
लेते, हैं। जिनके कम बहुत दी अच्छे होते हैं, वे श्रच्छे कुल में 
जन्म लेते हैँ; जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वे नीव योनि में पशु 
आदि के शरीर घारण करते हैं। पशु लगातार इस लोक 
में आते जाते रहते हैं। यही कारण हे कि प्रथ्वी न तो भर 
जाती है और न खाली ही रहती है । 

इससे हम अनेक विचार निकाल सकते हैं; ओर अंत को 
संभव है कि हम आगे चलकर इसे अच्छी तरद् सममभने 
योग्य हो कि इन सब बातों का आशय क्या है। अंतिम अंश 
यह कि केसे लोग स्वर्ग से लोटते हैं, संभवतः पहले अंश से 
अधिक स्पष्ट है । पर इन सब का तात्पय्ये यह जान पड़ता है 
कि बिना ब्रह्म को जाने हुए कहीं शाश्वत सुख नहीं हैं । जिन 
लोगों को त्रह्मश्ान नहीं हुआ है ओर जो इस लोक में फल 
की कामना से शुभ कर्म संचय कर चुके हैं, वे अब मरते हैं तथ 
इन मार्गों से होकर जाते हैं ओर अंत को खर्ग में पहुँचते हैं । 
वहाँ जैले इस लोक में होता है, देवयोनि में जन्म लेते हैं और 
जब तक पुएय कर का भोग रहता है, जीते हैं । इससे बेदांत 
का यह मोलिक सिद्धांत निकलता है कि खब जिनमें नाम-रूप 
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की उपाधि है, त्णिक हैं।, यह पृथ्वी क्तणिक है, इसमें नाम- 
रूप की उपाधि है | इसी प्रकार खर्ग भी क्षणिक होगा क्‍योंकि 
उसमें भी नाम-रूप की उपाधि ठगी है। यह बात कि स्वर्ग 
निल्‍य है, परस्पर विरुद्ध हे; क्योंकि जिनमें नामरूप है, वे काल 
ही #छपजते, काल ही में रहते और काल ही में नष्ट हो जाते 
हैं। यह वेदांत का निश्चित घ॒व सिद्धांत है। ओर यही कारण-हे 
कि खर्ग की कामना का त्याग किया जाता है । 

हम संहिता में देख चुके है कि उनमें सगे नित्य माना 
गया था; ओर उसीसे मिलता जुलता विचार मुसलमानों और 
ईसाइयो में भी प्रचलित है। मुसलमानों ने उसे ओर स्थल बना 
लिया है। उनका कथन है कि स्वगे में बाग है ओर उसके किनारे 
नहर बहती हैं | अरब की मरुभूमि में पानी नहीं मिलता। वहाँ 
उसका बड़ा मृ्य हैं; इसी लिये मुसलमान यह समभते है कि 
स्वर्ग वही हे जिसमें बहुत पानी हो। मेरा तो जन्म ऐसे देश 
का है जहाँ वर्ष में ८ महीने पानी हो बरसा करता है। में तो 
उसे खर्ग समभूँगा जहाँ खूखी भूमि हो; ओर यही अँपग्रेजों 
को भी अभीए होगा। संहिता का खर्ग शाश्वत है । वहाँ सतत 
आत्माएँ सुंदर शरीर धारण करके अपने पितरों के साथ सदा 
सुख से रहती हैं। वहाँ उनके माता-पिता, लड़के-चा ले, इ ए-मिन्र 
मिलते हैं और जैसे यहाँ जीवज निर्वाह करते हैं, बेसे चहाँ भी 
वे अपने दिभ बिताते है | केवल खुख कुछ विशेष होता है। 
यहाँ के सारे बाधा-घिप्त जो सुख-संपादन में पड़ा करते हैं, 
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वहाँ नहीं रहते ओर केचल अच्छापन ओर सुख रह जाता है! 
पर मनुष्य उसे केसा ही सुखमय क्यों न समभता हो, सत्य 
ओर वस्तु है ओर सुख और हे । ऐसे भी उदाहरण मिले हैं 
जहाँ सत्य जब तक श्रपनी उच्च दशा को नहीं हक 
सुखकर नहीं होता । मनुष्य का स्वभाव वहुत ही प्रा - 
अपरागी होता है | वह कुछ करता है श्रोर उसे करके उसी में 
पड़ा रहता है ओर उसका निकलना कठिन हो जाता है। उसके 
“मन में नए विचारों के लिये जगह नहों हे क्योंकि उनके आने से 

उसे कष्ट हाता है। 
उपनिषदों में देख पडता है कि उन नए विचारों से निकलने 
के लिये कितनी दोड़धृप की गई।है। यह कहा गया है कि बह 
स्वर्ग जिसमें मनुष्य अपने पितरों के साथ रहता है, चिरस्थायी 
नहीं हो सकता: क्योंकि यह देखा जाता है कि जिनके नाम-रूप 
है, वे सब्र नाशमान हैं। यदि स्वर्ग के रूप हैं तो उनका कभी न 
कभी नाश अ्रवश्य होगा | वे करोड़ो बष क्यों न बने रहे, पर 
एक समय आवेगा जब उनका.नाश होना घ्व है | इस विचार 
के साथ ही यह भी विचार उदय हुआ कि जीवात्मा फो पृथ्वी 
पर अवश्य लोटना पड़ता हे | खर्ग वह स्थान हैं जहाँ लोग 
अपने पुरयकर्मो के फल-भोग के लिये जाते हैं ओर भोग करके 
इसी फृथ्वी पर लोट आते हैं । “यह बात इससे स्पष्ट प्रतीत 
होती है कि उस खमय में भो मनुष्यों में परिखीमवाद वा 
हेलुवाद का उदय हो गया था। आगे चलकर यह देख पड़ता 
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है कि उसी हेतुवाद को हमारे दाशैनिक कैसे दर्शन और तकें 
की भाषा में लाए हैं। पर यहाँ वही बात बच्चों की बोलचाल की . 
भाँति दिखाई पड़ती है । यदि आप मुभूसे यह प्रश्न करे कि 
क्या यह उस सूमय व्यावहारिक था, तो में तो यही कहूँगा कि 
वह पेंहेले व्यायहारिक था और वही पीछे दर्शन के रुप में 
आया है। आप देख सकते हैं कि पहले लोगों ने इन बातो” 
को" देखा है ओर साक्षात्‌ किया है, फिर उन्हें लिखा हे। प्राचीन 
विचारशीलो से इस लोक ने कहा है, चिड़िया ने कहा हे, पशुओं 
ने कहा है, सूय्ये चंद्रादि ने कहा हे। धीरे धघोरे उन्हें वस्तुओं 
का ज्ञान हुआ है ओर ये प्रकृति के भीतर घुसे हैं। यह शान 
उन्हें न विचार करने से प्राप्त हुआ है न तके के बल से मिला 
है; न उन्होंने, जैसे आजकल लोग ओरो की अनुभूत बातों को 
लेकर बड़ी बड़ी पुस्तक लिखा करते हैं, बेसा ही किया है। 
और जैसे में आज उनके ग्रंथ को लेकर उस पर व्याख्यान दे 
रहा हैँ, व्याख्यान भी नहीं दिया है | कितु यह शान यह सत्य 
उन लोगों ने शांतिपूवक अन्वेषण ओर परीक्षा करके प्राप्त किया 
है। इसकी मुख्य प्रणाली व्यवहार ही था और यही सदा रहेगा। 
धर्म सदा व्यवहार का ही विषय रहता है। वह न तो कभी 
विश्वास का विषय था और न हो सकता है । पहले कर्म होता 
है, पीछे , शान । यह भाव कि: जीवात्मा लौट आता है, यहाँ 
विद्यमान है । जो लोग कमफूल की आकांक्षा से शुभ कर्म करते 
हैं, उन्हें उसका फल अवश्य मिल जाता है, पर बच सदा के 
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लिये नहीं होता । यहाँ पर भी हमे परिणामचाद वा हेतुघाद 
बड़े ही सुंदर रूप में दिखाई पड़ता हे ओर काय्ये-कारण 
में अनुरूपता देख पड़ती है। जेसा कारण हे, बैला ही कार्य्य 
होगा | यदि कारण परिमित है तो उसका काय्य भी परिमित 
ही होगा। शाश्वत कारण से ही शाश्वत कार्य होगा पर 
स्मरण रहे कि यह सारे कारण जैसे शुभ कमे करना इत्यादि 
परिमित कारण है ओर इनसे शाश्वत काय्य की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | 
अब हम -प्रश्ष की दूसरी ओर पहुँचते हैँ । जेसे कोई 
शाश्वत स्वर्ग नहीं हो सकता, उसी झाधार पर कोई नित्य का 
नरक भी नहीं हो सकता। मान लीजिए, में बड़ा ही दुष्ट मनुष्य 
हूँ और मेंने सारे जीवन में पाप किया | फिर भी यहाँ का मेरा 
सारा जीनन शाश्वत जीवन के सामने कुछ नहीं हे | अब यदि 
कहीं शाश्वत नरक है तो इसका अभिशप्राय यह है कि परिमित 
कारण का अपरिभित काय्य है; और यह हो नहीं सकता है । 
यदि में जन्म भर शुभ कर्म करता रहेूँ तो भी मुझे सवा के लिये 
स्वर्ग नहीं मिल सकता। ऐसा न मानना हमारी भूल है। पर 
एक तीसरा मार्ग है जो उन लोगों से संबंध "रखता हे जिन्होंने 
सत्य का साज्ञात्‌ किया है, जिन्होंने उसे जान॑ लिया है । यही 
पक यागे माया से छूटने का डे; अर्थात्‌ सत्य का साक्षात्‌ 
करना; और उपनिषद्‌ वतलाती है कि सत्य के साक्षात्‌ का क्या 
अमभिप्राय है । 
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उसका अभिप्राय है कि न पाप है, न पुराय, न'भला, न बुरा। 
सब आत्मा पर आते जाते रहते हैं। आत्मा सब में है | इसका 
अर्थ है विश्व का निषेध फरना, इससे आँख मूँद लेना; 
और भगवान को स्वर्ग नरक दौनों में समान देखना । अभी में 
आपको यह वचन सुना चुका हूँ कि पृथ्वी, श्राकाश सब ब्रह्म 
ही के प्रतीक, सब ब्रह्म ही हैं। उसे देखना चाहिए, साज्ात्‌ 
करना चाहिए! केवल कहने और सोचने से ही काम नहीं 
चलेगा | हम तक द्वारा अनुमान कर सकते है कि शझात्मा जब 
साज्षात्‌ कर लिया जाता है और सब ब्रह्ममय हो,जाता है, तय 
फिर इसकी चिता क्या कि कोई स्वर्ग में जाय वा नरक में 
जाय। कहीं जाय, कहीं जनमे, खग मे हो वा पृथ्वी में, आत्मा के 
लिये यह सब निरर्थक है; क्योंकि उसके लिये सब स्थान समान 
हैं; सब मगव॒ का मंदिर हैं; उसके लिये सय पवित्र स्थान हैं। 
ईश्वर, स्व, नरक सब जगह समान रूप से उसे दिखाई पड़ता 
है। उसके लिये न फहीं खर्ग है न कहीं नरक: सचंत्र प्रह्म ही 
ब्रह्म रह जाता हे, वही सबंत्र दिखाई पड़ता हे । 

वेदांत के अनुसार जब कोई इस प्रकार साक्षात्‌ कर लेता 
है, तब वह मुंक्त ही जाता है | ऐसा ही मनुष्य संसार में रहने 
योग्य है: ओर ' लोग इस योग्य नहीं हें। चह मनुष्य जिसे 
बुराई ही दिखाई पड़ती है, भल्ना संसार में रह ही कैसे सकता 
है। उसका« जीवन तो आप दुःख का बोझ हो रहा है । 
जिसे भय दिखाई पड़ता है, उसका जीवन आप दुःखमय है । 
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जिसे मझृत्यु दिश्वाई पड़ती है, उसका भी जन्म तो दुश्ख ही 
दुःख से भरा है। घहदी मनुष्य इस संसार में रह सकता है जो 
'यह कह सकता हो कि में इस जीवन का सुख भोग रहा हूँ, में 
इस जीवन में सुखी हूँ; जो खत्य को देखता है और सब्र में 
जिसे सत्य ही दिखाई पड़ता है । क्रमशः में आप से युद्ध भी 
कह सकता हैँ कि वेदों में नरक का भाव कहीं है ही नहीं 
नरक पुराणों में आता है और बहुत पीछे। सबसे निरूष्ट दुंड॒ 
, वेदों में पृथ्वी पर लोट आना ओर यहाँ आकर पुनः अवसर 
ब्राप्त करना है | दंड ओर फल के विचार बहुत ही स्थल हैं। वे 
उस मानव या पोरूपेय ईश्वर के ही अनुकूल हो सकते हैँ जो 
घैसे ही एक से प्रसन्न ओर दूसरे से क्रुद्ध हुआ करता है जैसे 
हम हुआ करते हैं। दंड ओर फल तभी माना जा सकता है 
जब ऐसे ईश्वर की सत्ता खीकार की जाय । अपोरुषेयता का 
यह भाव समझ में आना बहुत ही कठिन है। मनष्य खदा 
पुरुष में ही आसक्त रहते हैं । यहाँ तक कि वे लोग भी जो बड़े 
विचारशील समझे जाते हैं, अपोरुषेयता के भाव का नाम 
सुनते ही काँप उठते हैं । आप यह बतलाइए कि इन दोनों 
में कोन उत्फ्ाए विचार हे--जीवित ईश्वर था'म्रत ईश्वर? 
अर्थात्‌ वह ईश्वर जिसे न कोई देखता है न जानता है; वा वह 
इश्वर जो ज्ञात है ? 

अपोरुषेय इेश्यथर जीवित ईश्वर है, चद्द साझ है । पुरुष- 
विध था पौरुपेय ओर अपुरुष-विध था अपोरुषेय में. अंतर यही 
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है कि पुरुष-विध केवल भज़ुष्य हे और अपोरुषेय का भाव 
यह है कि पही देवता, मनुष्य, पशु आदि सब है; ओर वह भी 
वही है जिसे हम देख नहीं सकते | कारण यह है कि उसमें 
अपोरुषेयता भी आ जाती हैं; उसमें विश्व के सारे पदार्थ 
ओऔर.उनके अतिरिक्त अनंत पदार्थ आ जाते हैं। जैसे एक ही 
अशि संसार में प्रविष्ठ होकर भिन्न भिन्न रूपो म॑ विभक्त छो 
रहा है ओर फिर भी अशेष बना रहता है, कुछ इसी प्रकार 
अपोरुषेय भी है। 

हम जीवित ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं। मेंने 
अपने जन्‍म भग इश्वर को छोड़ किसी को देखा ही नहीं । 
कुरसी को देखने भें आप पहले ब्रह्म को इखते हैं ओर फिर 
उसी के द्वारा आपको कुरसी दिखाई पड़ती है। वह सबत्र 
यही कह रहा है कि में ही हैँ | ज्यों ही आप 'अहमस्मि' में 
इसे समभते हैं, आपको सत्ता का ज्ञान होता है। भला जब 
हम उसे अपने हृदय में ओर सबमे नहीं देख सकते तब हम 
ईश्वर को कहाँ दूँढ़ने जाये ? “तू ही पुरुष, तृ ही स्त्री, तृ ही 
तड़का, तू ही लड़की है; तू ही बुड्ा बनकर लकड़ी टेक रहा 
है, तू ही युवा पनकर अपने पराक्रम से अकड़ता फिरता 
है । तू ही अद्भुत जीवित ब्रह्म है, तू ही सारे विश्व में सत्य 
है ।” यह बह़तो को उस परंप्ररागत ईश्वर का भयानक प्रति- 
दवदी जान प्रड़ता है जो कहीं परदे की आड़ में बेठा है, जिसे 
कोई देखता नहीं | पुजारी लीग हमे विश्वास दिलाते हैं कि 
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यदि हम उनके अनुगामी बने; उनकी शिक्षा मान, उनके 
बृतल्वाए मार्ग पर चले तो वे हमे परवानगों दे देंगे और हम" 
ईश्वर का मुँह देख सकगे। यह सब स्वर्ग की कहानियाँ क्‍्या.हं ? 
केबल पुरोहितों की अनर्गल वातों के रूपांतर मात्र हो तो हैं । 

. इसमें संदेह नहीं कि अपौरुषेयता का भाव बड़ा ही घातक 
है । इससे पुरोहितो, गिरजों ओर मंदिरों में जो दृकानदारी हे. 
वह रह नहीं जाती । भारतवर्ष से इस समय काल पड़ा है; पर 
इस समय सो वहाँ ऐसे मंदिर है जिनमें राजाओं की आय 
के मूल्य के गहने आदि भरे पड़े हैं। यदि पुजारी लोगों को 
इस अपीस्पेयता की शिक्षा दें तो उनका सारा व्यवसाय 
जाता रहे । पर फिर भी वहाँ हम लोग स्वाथत्याग करके 
इसकी शिक्षा देते हैँ ओर पुजारी का ध्यान नहीं करते 
आप ब्रह्म है, में ब्रह्म हैं। कौन किसको मानता है ? कोन 
किसकी पूजा करता है ? तम इईंश्वर के बड़े मंदिर हो | में तो 
किसी मंदिर, म्ति वा धमंपुस्तक को त्यागकर तुम्हारी ही 
उपासना करूंगा । कितने ही लोगों के विचार इतने डॉबाडोल 
क्यों हो रहे है ? वे मछली को भाँति हमारे हाथां से फिस- 
लगना चाहते हैं। वे कहा करते हैं कि हम एक नहीं सुनते, कर्म 
करना जानते है। बहुत अच्छा । यह तो बतलाशो, इधर-उधर, 
पूजा करने से तुम्हारी पूजा करना अ्रच्छा है या नहीं ? 
तम्दें देखता, समभता अर जानता हूँ कि तुम ई»बर के अति-: 
रेस कुछ हो ही नहीं । इससे बँहुतो को *भय भले ही खगे पर 
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आप इसे घोरे घीरे सम्ेगे । आपके भी जीता जागता ईश्वर 
है । फिर भी आप गिरजे बनाते, मंदिर बनाते और नाना भाँति 
की | मिथ्या कल्पनाओं में विश्वास रखते हैं। वह्दी अकेला 
ईं»वर पूजा करने के योग्य है जो मनुष्य की आत्मा है, मजुष्य 
के शरीर में हैे। इसमें संदेह नहीं कि सब प्राणी मंदिर है, पर 
मनुष्य सबसे बड़ा मंदिर है। वह मंदिरों का भी मंदिर है१ 
यदि हम उसमें पूजा नहीं कर सकते तो कोई मंदिर किसी 
काम का नहीं हो सकता । जिस समय हम मनुष्य के शरीर- 
रूपी मंदिर म॑ बेठ हुए ईश्वर को सातक्षात करते हैं, जब 
हम प्रत्येक मनुष्य के सामने भक्तिभाव से खड़े होते हैं. ओर 
इश्वर को उसमें देखते हैं, उस समय इमारे बंधन छूट जाते 
हैं । जो हमारे बंधन हैं, सब टुटकर गिर पड़ते हैं: वे रह ही 
नहीं जाते ओर हम मुक्त हो जाते है । 

यही सारी उपासनाओं से अधिक काम की उपासना है। 
इसे सिद्धांत बनाने सोर विचार गढ़ने से कोई काम नहीं है। 
फिर भी बहुतों को इससे डर लगता है । उसका कथन है कि 
यह ठीक नहों है। वे अपने उन्हीं पुराने आदश््शों पर जिन्हें 
यबाप-दादा से सुनते आए हैँ, सिर्दशांत पर सिद्धांत गढ़ते जाते 
हैं कि स्वर्ग में केहीं कोई ईश्वर है। उसने किसी से यह कहा 
था कि में ईश्वर हूँ । उस समश्न से केवल सिद्धांत ही सिद्धांत 
बच रहा है » उनके अनुसार यही विचार उपयुक्त हें और हमारे 


विचार मिथ्या हैं। वेदांत का कथन है कि इसमें संदेह सहीं, 
४ 
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सब अपना अपना मागे रकणे, पर मार्शो ही तो अभीए्ट स्थान 
नहीं है । स्वर्ग के ईश्वर की पूजा और अन्य सारी बात बुरी 
नहीं हैं | वे फेवल सत्य के प्राप्त करने की सीढ़ियाँ हैं, ऋत्य 
नहीं हैं। सब अच्छी हैं, सब भली है और उनमें अनेक अद्भुत 
विचार भरे हैं | पर बेदांत उनसे पग पणग पर यह कहता है कि 
भार, जिसकी तुम पूजा करते हो वह तो अज्ञात हैं; में तो 
नुम्दारे ही झूप म॑ पूजा करता हूँ। जिसकी पूजा तुम अश्ञात 
समभकर रहे हो, जिसे तुम संसार में इधर उधर हूँढ़ते 
फ्रते हो, वढ सदा तुम्हारे साथ है। तुम उसीके द्वारा जीते 
हो । यह विश्व का नित्य सातक्षो हे | 'बह जिसे सारे बेद पूजते 
है? यही नहीं जा शाश्वत्‌ अ्रहम (में) में सदा रहता है, उसीकी 
पत्ता से विश्व की सत्ता है । चह विश्व का प्रकाश ओर जीवन 
है । यदि तम में अच्व! (में) न होता तो तुम सूय्य को देख ही न 
सकते: सब तुम्दारे लिये अंघधकारमय होता। उसीके प्रकाश से 
लुम संसार को देखते हो । 

पक प्रश्न प्रायः किया जाता है और चह॒ यह है कि इससे 
बड़ी कठिनाई पड़ेगी । हम सब लोग यही समभने लग जायेंगे 
कि में ई/बर हैँ । जो कुछ में करता हैँ, श्रच्छा है; फ्रोंकि भला 
ईश्वर भी कहीं बुराई कर सकता है। पहले हमे इस नासमभी 
से छौनेवाले भय को मान लेते हैं; पर यह तो बतलाइए कि 
क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि इसके न होने “पर घह भय 
न रह आयगा ? लोग तो उस ईश्वर को पूजते हम रहे हैं. जो 
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उनसे अलग स्वर्ग मे रहता हे और उससे ये डरते भी बहुत 
हैं। वे भय से काँपते हुए उत्पन्न हुए हैँ ओर जन्म भर ऐसे 
ही ,कॉपते उन्हें वीतेगा। क्या इससे संसार की दशा कुछ 
अच्छी हो गई ? उन लोगों में जो पुरुष विशेष ईश्वर की पूजा 
करते हैं ओर उन लोगों में जो स्वदेशी अपौरुषेय ईश्वर की 
पूजा करते हैं, बतलाइए कि किनमे बड़े बड़े काम करनेवाले 
इब्स संसार में उत्पन्न हुए हँ। बड़े घड़े काम करनेवाले, बड़े 
बड़े साहसी, इसमें संदेह नहीं कि अपोरुषेय ईश्वर के पूजने- 
वालों ही में हुए हैं। भला भय से कहीं साहस-की उन्नति हो 
सकती है ? नीति श्रा सकती है ? यह असंभव है | जहाँ एक 
दुसरे को देखता हैं या दुसरे को हानि पडुँचाता है, वहाँ माया 
है । जब एक दूखरे को देखता नहीं, जब कोई दूसरे को हानि 
नहीं पहुँचाता , अब सब श्रात्मा ही हो गया, तब कौन किसे 
देखता है, कोन किसे जानता है ? सब तो यही हैं । सब में ही 
हैँ। उसमें ओर सुभमे अंतर क्या ? आत्मा तो शुद्ध हो गया । 
तभी हमें यह समझ में आवेगा कि प्रेम क्या है। प्रेम भय से 
नहीं हो सकता; इसका आधार तो खतंत्रता हैं। जद हम 
संसार को सचमुच प्यार करने लगेंगे, तभी हम यह समझेंगें 
कि सावदेशिक *श्रातृत्व' का अ्रथ क्या है। इसके पहले हम उसे 
जान ही नहीं सकते । ० ५ 

अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अपोरुषेयता के घिचार 
से संसार में बड़ी बुराई फेलेगी। मानों अन्य प्रकार के विचारों 
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से संसार मे कभी बुराई फेलती ही नहों; मानों उससे सांग्र- 
दायिक पत्षपात उत्पन्न होकर रक्त के प्रवाह से संसार को निम- 
झ्लित नहीं करता और लोगों से एक दूसरे की वोटी बोटी ज़हीं 
कराता। 'मेरा ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर है। इसका निबटेरा लड- 
कर कर लो” | यही संसार में द्वेतवाद का निचोड़ है। दिन के 
प्रकाश में श्राओ, तंग गली से बाहर निकलो। केसे अपरिमित 
झात्मा तंग गली में पड़ी पड़ी नष्ट होना चाहेगी ? विश्व के 
आलोक में श्राओ। संसार में सभी आपके हैं। हाथ पसारो 
ओर प्रेम से मिलो । यदि तमर्मे इसके करने का कभी ज्ञान 
उत्पन्न हो तो बस समझ लो कि तुमने ईश्वर को जान लिया | 

आप बुद्धदेव के उस उपदेश की बात का स्मरण कीजिए कि 
कैसे भगवान बुद्धदेव ने प्रेम का भाव दक्तिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, 
ऊपर, नीचे सब ओर पहुँचा दिया और सारा विश्व महान और 
अनंत प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जब आपमें वह भाव आ 
जायगा, तब आप सच्धे महापुरुष हो जायेंगे । सारा विश्व एक 
ही पुरुष हे। छीटी बातों को छोड़ दो। अपरिमित के लिये परि- 
मित को छोड़ी, अनंत सुख के लिये छोटे सुखों को तिलांजलि 
दे दो । यह सब आपका है। अपोरुषेय में पौरुषेय भरा है; अतः 
इतर भी पुरुषविध और अपुरुषधिध वा पौरुषेय और अपौरु- 
पेय दोनों साथ ही साथ है। और मनुष्य, अनंत और अपुरुष- 
विध मनुष्य, पुरुष के रूपमें अपने को व्यक्त कर रहा है । हमने, 
जो अप्रमेय हैं, अपने को मानो छोटे अंशों के रूप. में परिमित 
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बना दिया है। वेदांत कदता[ है कि अनंतता हमारा सत्य स्वरूप 
है; यह मिटेगा नहीं, सदा बना रहेगा । पर हम अपने कम सें 
अपत़े को परिमित बना रहे हैँ, मानो वह हमारे गले की रस्सी 
है ओर हमे इस परिमितत्व की ओर खींच लाई है। उस रस्सी 
को तोड़ डालिए और बंधन-रहित हो जाइए । उसे अपने पेरों 
तले रोंद डालिए। मनुष्य के खभाव में नियम कुछ नहीं हे, भकि- 
कयता कुछ नहीं है, भाग्य कुछ नहीं है । भला अनंतता में भी 
कहीं नियम होता है ? मुक्ति ही इसका खभाव ओर सखत्व हे । 
मुक्त हो लो; फिर जितना मन में आवे, व्यक्ति-निर्देश रखी | तब 
ग्राप उस नट के समान खेल करंगे जो मैदान में आता है' और 
भिखमंगे का स्वॉग भरता है। उसे उस भीख माँगनेयाले से 
मिलाइए जो गली गली भीख माँगता फिरता है । दोनों के रूप 
पक हैं, बोली भी संभव है एक हो, पर दोनों में भेद कितना 
बड़ा है । एक को उस रूप में आनंद आता है और दूसरा उसी 
रूप में दुःख भोगता हैे। ओर इस अंतर का कारण क्या हे ? 
यही कि एक मुक्त हैं ओर दूसरा बद्ध । नट जानता है कि 
उसका यह रूप सच्चा नहीं हैं; उसने उसे स्वॉग के लिये भरा है; 
ओर भिखारों यहै समझता है कि उसका वास्तविक रूप वही 
है ओर वह चाहे वा न चाहे, उसे वह रूप रखना दी पड़ेगा। 
यही नियम कहलाता है । जद तक हमें अपने स्वरूप का बोध 
नहीं है, हम मित्तुक बने हैं; प्रकृति की ठोकरों पर ठोकर सकते 
हैं ओर बात बात में “उसके दाँस बने रहते हैँ | हम संसार में 
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आाहि मां त्ाहि मां चिन्नाते हैं पर कहीं से हमें कुछ भी सहारा 
नहीं मिलता | हम कहिपत सत्वों के सामने रोते और गिड़- 
गिड़ाते हैं, पर वहाँ सुननेवाला कोन हे । फिर भी हमारी ,यह 
आशा नहीं छूटती कि हमें सहायता मिलेगी; और इस प्रकार 
रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते और आशा करते करते एफ जन्म 
बीतता है, दूसरा भी बीतता हैं; पर वह बात ज्यों की त्वयाँ 
बनी रहती हे ! 

मुक्त बनो; किसी से कुछ झ्राशा न करो | मुझे यह विश्यास 
है कि यदि आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तो आपको जान 
पड़ेगा कि आप सदा दूसरों से सहायता माँगते रहे हैं, पर 
वह कभी नहीं मिली है। जो सहायता मिली है, वह आपके 
भीतर से मिल्री है। आपको अपने कर्म का ही फल मिला; पर 
फिर भी आप दूसरों से सहायता पाने की आशा करते रहे 
है। बड़े आदमियों का दीवानखाना सदा लोगों से भरा रहता 
है। पर यदि आप ध्यान करके देखे तो सदा वही लोग नहीं 
मिलंगे। आनेवाले सदा यह आशा करते रहते हे कि उन्हें 
उनसे कुछ मिलेगा: पर वे कभी नहीं पाते हैं। इसी प्रकार 
हमारा जीवन आशा ही आशा में बीत जाता हैं; पर आशा पूरी 
नहीं होती । बेदांत कहता है कि आशा छोड़ों । आप आशा 
क्यों करते हैं? आपके पास सब कुछ है। यही नहीं, श्राप ही तो 
सब कुछ हैं। आप आशा किस बात की करते हैं ? यदि कोई 
राजा पागल हो ज्ञाय और अपने राज्य भर में राजा-को दूँढ़ता 
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फिरे, तो उसे कभी राजा नहीं मिलेगा। कारण यह हे कि राजा 
तो वह स्वयं है। वह अपने राज्य में गाँव गाँव फिरे, घर घर 
ढूँढें, चारो ओर रोता चिन्लाता फिरे, पर राजा उसे न मिलेगा | 
कारण यह है कि राजा तो वह आप ही है। यह अच्छा हे कि 
आंप हमें जान॑ जायें कि हम ईश्वर हैं ओर उसे व्यर्थ ढँढ़ने की 
बात छोड़ दे । यह जानकर कि हम ईश्वर हैं, हमें सुख ओर 
शांति मिलेगी । यह सब पागलपन की बात त्यागो ओर विश्व 
में श्रपना नाख्य, जैसे रंगनूमि में नट अपने खेल करते हैं, करो । 

सारा दश्य बदल जाता है ओर यह संसार नित्य का बंदी 
गृह न होकर रंगमूमि बन जाता है। स्पर्धा का लोक होने के 
स्थान में यही आनंद का लोक हो जाता है, जहाँ सदा वसंत 
ऋतु बनी है, फूल खिल रहे हैं और प्रमर गुंजार कर रहे हैं । 
यही संसार जो पहले नरक था, अरब खर्गं हा जाता दे । बद्ध 
पुरुषों की द्टि में यह घोर दुःख का स्थान दिखाई पड़ता हैं, 
पर मुक्त पुरुष की आँखों में वही कुछ और ही देख पड़ता है। 
यह णक जीवन विश्व का जीवन देता हैं; सव्ग|दिलाक सब यही 
है । मनुष्य के शादर्श सब देवता यहाँ है । देवताओं ने मनुष्य 
को अपनी अ्रैनुहृहूर पर नहीं रचा, अपितु मनुष्य ने देवताओं की 
रचना की। ओर यही आदश्श है, यही इंद्र हे, यही वरुण है शोर 
ब्रिश्व के सारे देवता यहीं हैं। हम ही तो अपने चुद प्रमो को 
बाहर लाएजुए थे, हम ही तो इन देवताओं के सृल है, हम ही 
तो सत्य हैं, हम ही पूजनीय देचता हैं| यही बेदांत का विचार 
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है; यही कर्मरयंता है। जब हम मुक्त हो गए तो हमें इसकी आब- 
श्यकता नहीं दे कि घरवार छोड़ छाड़कर जंगल में भाग जायेँ 
ओर वहाँ कंदराओं में पड़े पड़े मरं। जहाँ हम थे, हम वहीं हें: 
इसमे कुछ धरा नहीं है | केबल हमें सारे पदार्थों के रहस्य 
जानने से काम है। बाते सब वही रहेगी, पर उनका भाव नया 
हो जोयगा | हमें संसार का अब तक ज्ञान नहीं हे । 
स्वतंत्रता के कारण, स्वतंत्रता के द्वारा हम देखते हैं कि वह क्या 
है शोर उसके स्वरूप को सममभते हैं। हमे तब यह सुमाई 
पड़ेगा कि जिसे नियम, भवितव्यता, वा भाग्य कहते हैं, बह 
हमारे स्वरूप के एक अर मात्र पर था; यह तो एक अंश में 
था ओर शेप सदा निरलेप और सुक्तिखरूप था । हमें इसका 
ज्ञान नहीं था | यही कारण था कि हम अपना मुँह शिकार के 
खरगोश की भाँति भूमि में छिपाकर अपने बचाने के निमित्त 
प्रथल्ल करते रहे | श्रम के कारण हम अपने स्वरूप को भूलने 
की चेणशा कर गहे थे; पर हम ऐसा कर न सके। यह हमें सदा 
चैतन्य करता रहा झोर देवताओं वा ईश्वर था बाहरी स्वतंत्रता 
की सत्रोज़ में सारी दोड़धूप हमारे वास्तविक खरूप ६ की खोज 
में थी । हमने चाणी को समझा नहीं । हमने सोचा कि वह 
असि की, देवता की, सूय्ये की, चाँद की वा तारी की थी; पर 
अंत को हमे यह जान पड़ा कि वह हमारे भीतर से आई थी। 
हमारे भी नित्य बाणी है। वह शाश्वत खतंत्रता के लिये पुकार 
रही है। उसका राग नित्य है; उसके बाजे सदा बजते. रहते हैं। 
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आत्मा के संगीत का एक अंश पृथ्वी बन गया। नियम कहो वा 
विश्व कहो, पर यह हमारा और सदा हमारा ही रहेगा। संक्षे- 
पत; वेदांत का आदर्श हे--मलुष्य को जानना कि सचमुच वह 
है क्या । यही उसका संदेश हैं कि यदि आप अपने भाई मलुष्य 
की पूजा नहीं कर सकते जो व्यक्त ईश्वर है, तो आप केसे उस 
ईश्वर को पूज सकेंगे जो अव्यक्त है ? . 
« कया आपको स्मरण नहों है कि इंजौल में क्‍या कहा हे ? 
“यदि आप अपने पडासी से प्रेम नहीं कर सकते जिसे आपने 
देखा है, तो आप ईश्वर से केसे प्रेम कर सकते है जिसे आपने 
देखा ही नहीं |” यदि आप ईश्वर को मनुष्य के रूप में नहीं 
देख सकते तो आप बादलों में वा जड़ भौतिक पदार्थों की 
बनी हुई घर्तियों में अथवा अपने मानसिक कहिपत ध्यान में 


न. 
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डृश्वर को केसे देख सकते है? में आपको उसी दिन से घर्मास्मा 
कहना आरंभ करूँगा जब आप प्रत्येक स्मी पुरुष में ईश्वर 
को देखने लग जायेंगे. और तभी इस वाक्य का अथ आपकी 
समझ में आ जायगा कि “यदि कोई तुम्हारे बाएँ गाल पर 
थप्पड़ मारे ता दाहिना भी उसके आगे कर दो |” जो ऊुछु 
तुम्हारे आगे शआतौ हैं, वही नित्य आनंद्घन ईश्वर है जो नाना 
रूपा में पिता, 'माता इश्टमित्र आदि के रूप में हमें दिखाई 
पड़ रहा है। वे सब हमारे ही, आत्मा हैं जो हमारे साथ खेल 
रहे हैं । 

जैसे जेसे हमारे बानवी संबंधी श्र्थांत्‌ माता-पिता आदि 
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देवरूप होते जाते हैं, वैसे वेसे हमारा ईश्वर के साथ संबंध 
घनिष्ट होता जाता है और हम उसे मातापिता, इष्टमित्रादि की 
हृष्टि से देख सकते हैं । ईश्वर को माता कहना उसे पिता 
कहने से कहीं श्रेष्ठ है; उसे मित्र कहना बहुत अच्छा हे; पर 
उसे अपना प्रियतम कहना सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम भाव 
तो वह है कि प्रेमी और प्रियतम में अभमेद देख पड़े । आपको 
एक पुरानी फारसी की कहानी का स्मरण होगा कि प्रेमी अपने 
''प्रियतम के द्वार पर आया श्रीर किवाड़ खोलने के लिये खट- 
खटाने लगा । भीतर से शब्द श्राया, कोन है ? उसने उत्तर 
दिया कि 'में हूँ! । किवाड न खुला । वह फिर खटद- 
खटाने लगा । फिर भीतर से शब्द आया कि कोन है | उसने 
फिर कहा, में हैँ । पर फिर भी किवाड़ न खुला | बह ती खरी 
बार आया ओर किवाड खटखटाने लगा। भीतर से फिर वही 
शब्द शाया कि कौन है ? श्रव की बार उसने कहा 'प्रीतमः” में 
तो तू ही हूँ! ओर किवाड खुला । यही दशा हमारे ईश्वर के 
साथ संदंध की हे। वह सब में है और सब यही है | सब स्ती- 
पुरुष साक्षात्‌ ईश्वर हैं, जीते-जागते ईश्वर । यह कौन कहता 
है कि ईश्वर अशात है? कोन कहता है कि उसे' ढूँढ़ना है? हमने 
तो ईश्वर को सदा से पा लिया है। हम उसमे सदा से रहते 
आ रह्टे हैं। चारो ओर वह सदा से ज्ञात है, सदा से उसी की 
पूजा हो रही है । 

अब पक ओर बात है। वह थह कि फूजा की नाना विधियाँ 
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मिथ्या नहीं हैं । यह बात स्मरण रखने योग्य है कि ईश्वर को 
पूजा को रीति, प्रतीकादि चाहे जितनी भोंडी और असभ्यो- 
खित क्यों न हो, सिथ्या नहों है, भूल की बात नहीं हे। वे 
सत्य से सत्य की ओर जाने के मार्ग हैं, नीचे से उँचे चढ़ने की 
सीढ़ियाँ हैं । अंधकार से प्रकाश में जाने की राहे हैं। कम 
भला ही बुरा है; कम शुद्ध ही अशुद्ध है । हमें इसका सदा ध्याम 
इखना चाहिए कि हम दुसरों को प्रेम की दृष्टि से देखे; यह 
जानते हुए उन्हें सहानुभूति की दृष्टि से देखे कि वे सब उसी' 
मार्ग को जा रहे हैं जिससे हम जाते है ओऔर,गएण हैँ। यदि 
आप मुक्त हैं तो आप इसे निश्चय समझे कि सब कभी न 
कभी मुक्त होंगे। यदि आप मुक्त हैं तो ग्राप अशुझ केसे हो. 
सकते हें ? क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है। हमें अशुद्धि 
तंब तक न दिखाई पडेगी जब तक हमारे भीतर अशुद्धि न 
हो । वेदात का यही कर्मकांड है । हम सबको अपने जीवन में 
इसके अनुष्ठान करने का प्रयल करना चाहिए | हमारा सारा 
जन्म इसी कर्म के लिये है। पर एक और बड़ी बात जो हमें 
इससे प्राप्त होती है, वह यह है कि हम तभी अ्रशांति ओर 
असतोष को छोड़े शांति ओर संतोषपूर्चेंकत कम कर सकेंगे जब 
हम यह समझ लें कि हमारे भीतर सत्य है। यही हमारा स्वरूप 
है; हमें केवल इसको व्यक्त करुना, सुस्पष्ट कर देना है । , 
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कम्म-वेदांत । 
तीसरा भाग | 


( लंदन-- १७ नवंबर श्प्८्दे ) 

छांदोग्योपनिष द्‌ में एक कथा है कि नारदजी सनत्कुमार 
के पास गए ओर उन्होंने अनेक प्रश्न किए, उन्हीं में से एक यह 
भी हे कि क्या सारे पदार्थों की स्विति धर्म से है? सनत्कुमारजर 
'ने नारद को धोरे घीरे, जेसे कोई बालक को सीढ़ी पर हाथ 
पकड़कर चढ़ाता हुआ ले जाय, उस विषय को समझाया है। 
उन्होंने कहा कि पृथ्वी से अमुक श्रेष्ठ है, अमुक से अमुक, ओर 
इस प्रकार वे आकाश तक पहुँचे । वे कहते है कि आकाश 
प्रकाश से श्रेष्ठ है, क्योक्ति सूय्य, चंद्र, विद्यत्‌ , तारे सब आकाश 
में ही हैं; हम आकाश में रहते हैं और,नए होकर आकाश ही में 
मिल जाते हैं। फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कया आकाश 
से भी कुछ श्रेष्ठ हें। सनत्कुमारजी न कहा--बेदांत के अन्॒- 
खार प्राण जीवन का हेतु हैं। आकाश के समान प्राण भी स्चे- 
उयापक है। सारी गति जो शरीर में वा ओर कहाँ होती हें, प्राण 
ही के कारण होती है | वह आकाश से भी श्रेष्ठ है । सब प्राणी 
प्राण ही से जीते हैं । प्राण ही माता में, पिता में, भाई में, 
यहिन में और आचाय्ये में है। प्रण ही सबका जश्ञाता है । 

अब में आपको एक ओर बात सुनाता हूँ। श्वेतकेतु ने 
अपने पिता से सत्य की जिज्ञासों की। फ्तिा ने बहुत से पदार्थों 
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के नाम लेकर अंत में कहा--'जो हम सब पदार्थों का सूच्म 
कारण है वही सबका कारण है, वही सव कुछ है, वही सत्य है; 
हे ऋतकेतु, वह तू हे!।फिर उसने अनेक दृष्टांत दिए। कहा-- हे 
श्वेतकेतु, मघुमक्खी अनेक फूल से रस लाती है। भिन्न भिन्न फ़ूलो 
के रस यह नहीं जानते कि वे भिन्न भिन्न वत्तों ओर भिन्न भिन्न 
फूलों के हैँ | इसी प्रकार हम लोग उस सत्ता में पहुँचकर यह 
नहीं जानते कि हमने यह किया हें । यही सत्य है| यही आत्मा 
है। हे शवेंतकेत वह तू है।! उसने दूसरा दृश्ांत नदी का दिया | 
कहा कि नदियाँ बहकर समुद्र में जाती है; और वहाँ वे यह 
नहीं जानती कि हम भिन्न शिन्न है । इसी प्रकार जब हम उस 
सत्ता में पहुँचते हैं तब हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं। है 
श्वेतकेतु बह त्‌ है | इसी प्रकार वह उसे शिक्षा देता है | 

अब ज्ञान प्राप्त कराने की दो रीतियाँ हैँ। एक यह कि 
विशेष से सामान्य और सामान्य से विश्वव्यापक ज्ञान प्राप् 
कराना | दूसरा यह है कि जिसे समझभाना हो, उसके सखरूप से 
ही जहाँ तक संभव हो, समझा देना | अब पहली रीति के अनु - 
सार हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान एक नहीं है, अपित अनेक 
है जो ऊँचे से ऊँचा होता गया दे । जब कोई एक बात होती है 
तब हम घबरा जाते है। पर जब यह होता है कि वही बात बार 
बार होती जाती है, तब हमें संतोष हो जाता है और हम उसे 
नियम कहने लगते हैं। हम जब देखते हैं कि एक सेब डाल 
से टूटकर गिरा, तब हम चोॉक पड़ते हैं । पर जब हम देखते हैं 
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कि सब सेब डाल से अलग होकर"-गिर पड़ते हैं, तब दम उसे 
सुरुत्य का नियम कहते हैं ओर हमें संतोष हो जाता है। बात 
यह है कि विशेष ज्ञान से हमें सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है ।' 
हमें चाहिए कि जब हम धर्म पर विचार करने लगे, तब 
उन्हों वैज्ञानिक नियमों को काम में लावे । घही नियम इस काम 
के लिये सी ठीक हैं । बात तो यह है कि देखने से हमें जान 
पड़ता है कि सब जगह उन्हीं नियमों से काम लिया गया है। 
इन पुस्तकों के देखने से, जिनका आशय मैंने आपके सामने प्रकट 
किया है, जो थात हमें सबसे प्राद्चीन जान पड़ती हैं वह यही 
है कि 'विशेष से सामान्य ज्ञान की प्राप्ति होती है! | हम देखते 
हैँ कि कैसे देवता लोग ( प्रकाशमान ) मिलकर एक तत्व बन 
गए । इलो प्रकार विश्वविधान पर विचार करते हुए वे ऊँचे से 
ऊँचे पहुँचे हैं--[ स्थूल ) द्रव्य से तन्‍्मात्रा को ओर इससे वे 
डयापक आकाश को, उससे थे स्वेग्यापक शक्ति प्राण को पहुँचे 
हैं। इन सब में वही बात पाई जाती है कि एक दूसरे से एथक 
में हैं। आकाश ही सूच्म रूप हाकर प्राण था वा यो कहिप 
कि प्राण ही स्थूल होकर श्राकाश हुआ; और वही आकाश 
क्रमशः अधिक अधिक स्थूल होता गया।..... 
पुष्षविध ईश्वर का सामान्यवाद उद्देश की दृष्टि से दूसरा 
विष है | हम देख चुके हैँ कि इस सामान्यवाद का ज्ञान कैसे 
हुआ और पूर्ण चेतनराशि को ईश्वर कहा गया है। पर एक 
कठिनाई पड़ती हैँ | इस सामान्यवाद में अव्याप्ति दोष है | हम 
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प्रकृति के केवल एक अंशबको ले लेते हैँ झर्थात्‌ चेतन मात्र 
को और उसी पर सामान्यवाद खे काम लेते हैं; ओर दुसरे अंश 
को-छूते नहीं । अ्रतः इसमें पहले तो-यह सामान्यवाद ही दोष- 
अस्त है। इसमें एक और दोष है और वह रीति वा नियम से 
सबंध रखता है। प्रत्येक पदार्थ का बोध उसके स्वरूप से होना 
चाहिए। संभव है कि कुछ ऐसे लोग भी रहे हो जिनका विचार 
यह था कि सेव जो भूमि पर गिरते हैं, उन्हें कोई भूत खींच 
लेता है। पर बात गुरुत्व के ही नियम की थी। यय्यथि हम जानते 
हैं कि यह यथार्थ लक्षण नहीं हे, पर फिर भी यह दुसरे से 
कहीं ध्यच्छा है। कारण यही है कि यह वस्तु के खरूप के आधार 
से प्राप्त हुआ हैं; ओर दसरे का आधार बाह्य कारण यही 
अवस्था हमारे सारे ल्लानो की है। वह लक्षण जा वरूतु के स्वरूप 
के आधार पर किया जाता है, सुक्त और व्यापक हात। हैं; और 
जा लक्षण बाह्य कारणों के आधार पर किया जाता है, वह 
दोषअस्त ओर अयुक्त होता है। 

खब पुरुषदविध ईश्वर के जगत्कतृत्व की परीक्षा करनी हे । 
यदि वह ईश्वर प्रद्धति वा संसार से अलग है, इससे उसका 
कुछ संबंध नहीं हैँ शोर यह जगत उसकी आज्ञा से उत्पन्न हुआ 
है, तो यदद सिद्धांत अत्यंत अयुक्त ओर दोषश्रस्त है; और सारे 
विश्वासमूलक धर्मो में सदा-्ले यद्दी दोष रहा है। खाये एके 
श्वरवाद ध्यम में--जिनमें पुमपविध ईश्वर माना गया हँ-- 
जिनमें मनम्य के ही जण अधिके भाड़ पोछुकर भरे गए हँ--ये 
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दो दोष हैं। उस ईश्वर ने शून्य से वप अपनी इच्छा से इस जगत 
की रचना की और वह इससे पृथक है। इससे दो कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं । 

जैसा कि हम देख चुके हैं, यह पर्थ्याप्त सामान्यवाद नहीं 
है; ओर दूसरी बात यह है कि स्वरूप का यह लक्षण स्वरूप के 
आधार पर नहीं है । इसमें यह मान लिया गया है कि काय्ये 
कारण से अलग है । पर मानयी शान यह बात प्रकट करता 
है कि काय्ये कारण का रुपांतर मात्र है । इसी विचार की ओर 
सारे आधुनिक विज्ञान की प्रदृत्ति हो रही हैं ओर सबसे 
अंतिम सिद्धांत जिसे लोगों ने स्वीकार किया है, चह विकास- 
बाद का सिद्धांत है जिसका मूल सिद्धांत यह कि काय्ये कारण 
ही का रूपांतर है; कारण का विकारभूत और कारण ही काय्ये 
का रूप धारण करता है। यह सिद्धांत कि असदू्‌ से खष्टि हुई, 
आजकल वेक्षानिकों की दिल्लगी की बात हो रही है | 

अब प्रश्न यह हैं कि क्‍या धर्म इस परीक्षा को सह सकता 
हैं ? यदि धर्म का कोई ऐसा सिद्धांत हो जो इस शॉँच को सह 
सके तो आजकल लोग, जो विचारशोल हैं ऐसे ही धरम को 
स्वीकार करेंगे। ओर दुसरे सिद्धांत जिन पर लोगों से विश्वास 
करने के लिये इस कारण कहा जाय कि पुजारी उसे मानने 
के लिये कहते हैं, संप्रदाय के लोग उसे मानने की आज्ञा देते है, 
पुस्तकों में लिखे हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि कोई उन्हें 
मानेगा नहीं ओर सब हँसी में उड्ा देंगे *। यहाँ तक कि जिन 
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पर लोग ऊपर से बड़ी "श्रद्धा प्रकट करते हैं, यदि यथार्थ 
में देखा जाय तो उनके अंतःकरण में उन पर बड़ी ही अभ्रद्धा 
रहती है । और कुछ लोगो को तो धर्म का नाम सुनते ही मानो 
कँपकंपी आ जाती है और वे यह कहकर उसका तिरस्कार 
करते हैँ कि यह केवल पुजारियों के ढकोंसले हैं । 

धर्म को लोगों ने एक प्रकार से जातीयता का रूप दे रखा 
हैं। यह सामाजिक बात है जो बच रही है | इसे पड़ा रहने 
दीजिए । पर घमम की वह आवश्यकता जो आधुनिक मनुष्यों के 
पूर्वजों ने समभो थी, नहीं रह गई है । अब लोगों को वे 
बाते युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होतीं। अब पुरुष-विशेष ईश्वर 
ओर उसके स्रष्टा हाने की बात जो प्रायः एकेध्वरवाद के नाम 
से विख्यात है, ठहगा नहीं सकती | भारतवर्ष में तो वह बाद 
बौद्धों के जारे ठहर नहीं सका था और यही विषय था जिसमे 
प्राचीन काल में उन्हें विजय प्राप्त हुईं थी। उन लोगों ने सिद्ध कर 
दिया कि यदि हम यह मान ले कि प्रकृति में अनंत शक्ति है 
और वह अपना सारा काम चला सकती है, तो इस बात पर 
बल देना अतावधुयक है कि प्रकृति से परे भी कुछ और 
है। और की बात तो अलग, आत्मा की भी आवश्यकता 
नहीं हे । 

द्रब्य॑ और गुण के संबंध में भी जो विवाद है वह बड़ा 
पुराना है ओर आपको कभी कभी यह जान पड़ेगा कि पुराना 
पक्तपात झ्राज तक चला जाता है, । आप लोगों में "कितनों ने 
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बुस्तकों में पढ़ा दोगर कि माध्यमिक फाख में, ओर दुःख स्ते 
कहना पड़ता है कि उसके बहुत पोछे तक भी, यह शाख्रार्थ का 
पक विषय था कि द्रव्य गुण का, आधार है वा नहीं, लंगाई, 
चौड़ाई और मोटाई, जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, द्वव्य है वा 
नहीं । द्रव्य स्थायी है, गुण रहे वा न रहे । इस पर बौद्धों 
का कथन हैं--'ऐसे द्रव्य के सिद्ध करने के लिये कोई हेत 
नहीं है। गुण ही तो सब कुछ है। आपको गुण के अतिरिक्त 
धोच्र किसका होता है ?” यही हमारे बहुत से संशयवादियों 
का भी पक्ष है । क्‍योंकि यही द्रव्य और गुण का कगड़ा और 
ऊँचे जाकर अचल ओर चल के बाद का रूप घारण कर लेता 
है । संसार परिवर्तनशील है, यह नित्य बदलता रहता है। 
इसके परे कुछ ऐसा है, जो परिवतनशील नहीं है । इस चल 
शोर अचल की हेत सत्ता को कुछ लोग सत्य मागते हैं और 
शम्य लोग उससे प्रबल युक्ति के आधार पर कहने हैं कि 
हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कि दो सत्ताएँ हैं। 
कारण यह है कि हम जो देखते, जानते ओर विचारते है, वह 
सब चल वा परिवर्तनशील है । यह कहने «का आपको अधि- 
कार नहीं कि इस चल वा परिवर्तनशील से परे भी कुछ है ! 
इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है । इसका उत्तर यदि 
कहीं मिल सकता है तो वेदांत मे मिल सकता है । वह यह है 
कि आपका यह कहना ठीक है कि एक है और यही एक चाहे 
परिचतलेगशील हो वा चल हो वा अचल। पर रह बात कभी ढीफ 
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भहों है कि दो हैं; एक तो वरिवतेनशील है. ओर उसके जीशसर 
कोई और घुसा है जो अखल ओर व्यापक हैं । वश फक ही दे 
जो» परिवर्ततशोल दिखाई पड़ला है पर सथयमुख वह परि- 
बतेनशी ल नहीं है । हम लोग शरीर, मन ओर आत्मा को प्थक्‌ 
मानते झा रहे हैं; पर वास्तव में वे एक ही हैं ओर वह्ठी क्र 
अनेक रूपो में भालमान हो रहा है । वेदांत के प्रसिरझ रण 
शज्ु ओर सर्प का लीजिए | कोई अंधकार के कारण या अस्य 
कारणवश, भ्रम से रज्जु को सर्प समझता है । पर जब उससे 
शान हो जाता है, तब साँप जाता रहता है और रज्ज देख पड़सी 
है। इस दृ्झांत से यह निश्चय होता है कि जब मन में साँप था, 
तब रस्सो नहीं थी; ओर जब मन में रस्सी है, तब साँप नहीं 
रहा | जब हम चारों शोर चल ही चल देखते हैं तव हमारा 
मन 'अचल्ल' नहीं रहता। पर जब हमें ग्रचल और एक रख देख 
पड़ता है तब यह उपपत्ति निकलती है कि अचल नहीं रहे है । 
अब आपने दोनों सद्‌ और असदुवादियों का पत्त समझ 
लिया होगा । खद॒बादी केवल चल को देखते हैँ और अखहू- 
वादी अचल को | क्योंकि असदूवादी और सच्ओे अखदूवादी 
के लिये जिसे सचमुच प्रत्यक्ष करने की शक्ति उत्पन्न हो गई हो 
ओर जिसके द्वारा उसके परिणाम के सब भाव जातें रहे 
हाँ, पद्चिवत नशील विश्व नहीं रह जाता है, यह कहने का 
सचेधा अधिकार हे कि खब प्रम, की बातें हैं, कहीं कुछ परि- 
यर्तन नहीं है । सदुर्घादी को 'परियतेन ही परश्चितेन दिरवाई 
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पड़ता है। उसके लिये अ्रचल रह ही नहीं जाता है और उसे भी 
यह कहने का अधिकार है कि सब सद्‌ है । 

इस दर्शन का निचोड़ क्या है ? यही कि पुरुष-विशेष ई»वर 
का भाव पर्य्याप्त नहों है। हमें उससे कुछ और, आगे जाना है 
ओर वह अपोरुषेयता का भाव है| यही तक की एक युक्ति है 
जिसका हमें आश्रय लेना चाहिए | इससे ईश्वर की पोरुषेयता 
नष्ट नहीं होती, और न उसे प्रमाणित करने के लिये प्रमाण ही 
दिया जाता है; अ्रपितु हमें पौरुषेय के सममभने के लिये अपौरु- 
घेय को स्वीकार करना पडता है| कारण यह कि अपोरुषेय का 
भाव पौरुषेय की श्रपेत्षा अधिक उच्च सामान्यवाद है। श्रपौरु- 
पेय ही अ्रनत (हो सकता है, पॉरुषेय तो सांत है। इस प्रकार 
हम पोरुषेय के पोषक हैं, उसके नाशक नहीं । प्रायः यह शंका 
होती है कि यदि हम अपोरुषेयता को खीकार करते हैं तो 
पौरुषेयता नए हो जायगी; यदि हम अपोरुषेय मनुष्य को 
मान तो व्यक्तता जाती रहेगी | पर वेदांत का विचार व्यक्तता 
नए करने का नहीं अ्रपितु उसकी रतक्ता करने का हे | हम व्यक्त 
को दसरे प्रकार से सिद्ध ही नहीं कर सकते। उसको जब 
सिद्धि होगी तब विश्य के संबंध से ही होगी; श्रथांत्‌ यह सिद्ध 
करने से कि व्यक्त वास्तव में विश्व ही हे। यदि हम व्यक्त को 
इस सारे विश्व से अलग समभः तो वह क्षण भर भी लहीं रद 
सकता | ऐसा पदाथे कभी रहा ही नहीं | 

इसके अतिरिक्त अब दूसरी रीति को--अर्थात्‌ इसे कि सब 
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का शान उनके खरूप से कराया जाना चाहिए--काम में लाने से 
हम ओर उत्कृष्ट विचार पर पहुँचते हैं, ऐेसे विचार पर जिसका 
समझ में आना बहुत कठिन है। वह इससे अधिक संक्षेप से 
नहीं कहा जा सकता हे कि अपोरुषेय सत्ता सर्वोच्च सामान्‍्य- 
वाद भी हे ऑर हम भी वही हैं। 'तक््वमसि #्वेतकेती:? वह अ्रपो- 
रुपेय वा व्याप्य सत्ता तुम ही हो | वह ईश्वर जिसे आप सदन 
विश्व भर में ढूँढ़ते फिरते हैं, सदा से आप' ही हें-ब्यक्ति- 
विशेष वा पोरुषेय की दृष्टि से नहीं, अ्पोरुपेय की रष्ट्रि से । 
मनुष्य जिसका हमें ज्ञान है अर्थात्‌ व्यक्त, वह .पुरुष रूप में हे 
पर उसकी सत्ता अपोरुषेय हे।पोरुषेय के सममभने के लिये हमें 
अपोरुपेय को जानना चाहिए। विशेष के लिये सामान्य का ज्ञान 
अपेक्तित है। वही अ्पीरुषेय सत्य है, वही मनुष्य की आत्मा है । 

इसके संबंध में अनेक भ्श्न होगे और ज्यों ज्यों में आगे चलता 
जाऊँगा, उनके उत्तर देने का प्रयल्ल करूँगा। अनेक प्रकार की 
कठिनाइयाँ पड़ेगी; पर सबसे पहले हमे बेदांत के पक्त को सम- 
भने की आवश्यकता है । व्यक्त रूप में तो हमारी सत्ता अलग 
दिखाई पड़ती हे, पर वास्तविक रूप में हमारी सत्ता एक ही है; 
ओर जितना हम अपने का उस एक से कम अलग समझे, 
उतना ही अच्छा हे। जितना ही अधिक हम अपने को उससे 
झलग समभते हैं, उतना ही ग्रधिक हम दुःखी होते हैं ।-वेदांत 
के इसी सिद्धांत से हम आचार के मूल पर पहुँचते हैं और 
यह कहने का साहस*कर सकते हैं कि हमें अन्यत्न से आचार 
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की ऋुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती । हम इसे जानते हैं कि 
खालार का प्रायीन भाव था किसी वा कुछ व्यक्ति-विशेष की 
आशा का पालन होना; पर आजकल इसे बड्डुत कम लोग मानेंगे । 
कारण यह हे कि यह केवल पकंदेशी सामान्यवाद है। हिंदू 
कहते है कि हम यह या वह न करंगे क्योंकि वेदों में तो ऐसा 
खिसा है; पर ईसाई अलग मानने को उद्यत नहीं हैं; क्योंकि 
इजील में कुछ ओर है । उसे तो वे ही लोग मान सकते हैं जो 
इंजील को न मानते हों। पर हमें एक ऐसे सिद्धांत की आचब- 
श्यकता है जो इतना विस्तृत हो कि उसके पेट में सब बाते झा 
जाये। जैसे संसार में ऐसे करोड़ों लोग दे जो पुरुष-विशेष 
ईश्वर को मानने के लिये उद्यत हैं, वेसे ही सहस्रों ऐसे बुद्धि- 
मान भी संसार में दो गए हैं जिन्हें यह सिद्धांत पर्य्याप्त नहीं 
जान पड़ा था और जो किसी ओर उच्च ज्ञान के जिशास थे। अतः 
धर्म में इतना अधिक अवकाश नहीं था कि वे बुद्धिमान लोग 
उसमे रह सकते । परिणाम यह हुआ है कि उन महात्माओं 
की समाज में रहते हुए भी धर्म से पृथक्‌ रहना पड़ा है। और 
फसी अवस्था तो कहीं कभी न रही होगी जैसी कि आज युरोप 
में हो रही है । 

पेसे लोगों को अवकाश देने के लिये धरम को अधिक 
किस्तत और व्यापक होना चाहिए । सब धर्मो की बातों की 
आज तक की दृष्टि से होने की आवश्यकता है । यह समझ में 
बहीं झाता कि धर्म यद क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमारे लिये यह 
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आवश्यक नहीं है कि हमारी जाँच तके से की जाय । यदि 
कोई तक से ठीक काम न ले, तो उचित निर्णय हो ही नहीं 
सकता। ओर बातों की तो कथा ही क्या, घर्म में भी ऐसा होना 
असंभव है। एक धर्म किसी महा घृणित कर्म करने की आशा 
दे सकता है । उदाहरण के लिये मुसलमान धर्म को ले लीजिए। 
डसमें आजा हे कि विरुद्ध धर्मेवालों को मारो। कुरान में यह स्पष्ट 
कहा गया है कि काफिरों को, अगर मुखलमान न हो तो,कतल 
करा। उन्हें आग में डालो और तलवार के नीचे करो । अब 
यदि किसी मुसलमान से कहा जाय कि यह ठीक नहीं हे तो बह 
यह प्रश्न कर सकता हैं कि यह आप केसे जानते है? आपको 
इसका शान केले हुआ कि यह ठीक नहीं हे? मेरी पुस्तक में तो 
ऐसी ही आजा है | यदि आप कहें कि हमारी पुस्तक पुरानी हे, 
तो बोद्ध लोग आकर कहते हैँ कि हमारी पुस्तक कहीं पुरानी 
है। फिर हिंदू आकर कहते हैं कि हमारी पुस्तक सबसे पुरानी 
है। अतः पुस्तक के आधार पर निर्णय करना ठीक नहीं है । 
फिर घह आधार कोन है जिस पर जॉच करेंगे ? ईसाई कहेंगे 
कि पर्वत पर की शिक्षा को देखो; मुसलमान कहेगा, कुरान के 
उपदेश पर «ध्यान दो । सुसलमान कहेंगे कि इस विषय में 
मध्यस्यथ कोन होगा कि हम दोनों में कौन अच्छा है ? मध्यस्थ तो 
न कुरान दो सकता दे न इंजील; कारण यह कि इन्‍्हों दोनों में 
विदवाइ' है । कोई खतंत्र कसोटी होनी चाहिए और वह पुस्तक 
न हानी चाहिए, पर ऐसी होनी ब्वाहिष्ण जो व्यापक हो । फिर 
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यह तो बतलाइए कि तक से अधिक और कौन व्यापक हो 
सकता है ? यह कहा जाता है कि तक पूर्ण प्रबल नहीं है; उससे 
कभी कभी खत्य का ज्ञान नहीं होता; कभी कभी वह भूल कर 
जाता है। अतः प्रतिफल यह निकलता है कि हम ईसाई धर्म की 
बातों को मानें। यह बात मुझसे एक रोमन केथलिक ने कही 
थी, पर मुझे तो इस तक का कुछ पता ही नहीं चला। में तो 
इस्त पर यह कहता हूँ कि यदि तक इतना निबंल है, तो पुजा- 
रियो का समूह उससे कहीं निर्बल हैं; ओर में तो उनकी 
व्यवस्था को कभी मानने को तेयार नहीं हूँ । हाँ तक को में भले 
ही मार्नूंगा; क्योंकि उसमें निर्वेलता भले ही हो, तो भी उसके 
द्वारा सत्य का ज्ञान होने की कुछ तो संभावना है । ओर दुसरे 
से तो उसकी कुछ आशा ही नहीं है । 

अतः हमें तक का अनुगामी होना चाहिए ओर उन लोगों 
पर अनुकंपा करनी चाहिए जो तक का आश्रय लेकर किसी 
प्रकार के निमश्चय पर नहीं पहुँच सके हैं। यह अच्छा हैं कि 
मनुष्य तक ओर युक्ति का अनुगामी होकर नास्तिक हो जाय; 
पर किसी की बात मानकर दो कोटि देवताओं पर विश्वास 
करना अच्छा नहों है । हमें जिस वस्तु की आनश्यकता है, 
वह आगे बढ़ना, उप्नति करना ओर सखाज्तात्कार करना हे । 
किसी सिद्धांत से मनुष्यों की उन्नति कभी नहीं हुई है। 
कितनी ही पुस्तक क्यों न हो, उनसे हम पवित्र नहीं हो सकते । 
यह शक्ति तो केवल एक साक्षात्‌ करने में है ओर वह हम ही में 
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है और विचारने से आ सकती है। लोगों को घिचार करने 
दीजिए | मिट्टी का डला ही विचार नहीं करता। वह खदा 
डले का डला बना रहता है। मजुष्य का महत्व तो यही है कि 
वह एक चितनशील सत्व है # मनुष्य का स्वभाव विचारने का 
है ओर इसके फारण उसमे और पशु में अंतर है। में तके पर 
विश्वास करता हूँ ओर तके का अ्रन॒यायी हूँ। में शब्द-प्रमाणता 
की बुराइयों को बहुत देख चुका हैँ | में तो ऐसे देश में उत्पन्न 
हुआ हूँ जहाँ शब्द-प्रमाणता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी है । 

हिंदुओं का विश्वास है कि ख॒ष्टि वेदों से हुई है। यह 
आप जानते केसे है कि गाय हे ? इसी कारण कि वेदों में गाय 
शब्द है । यह ज्ञान आपको केसे हुआ कि आगे मनुष्य 
खड़ा है ? इसलिये कि वेद में मनुष्य शब्द है। यदि ऐसा न 
होता तो संसार में मनुष्य होते ही नहीं । यही उनका कथन है | 
शासन ओर बेंरनिर्यातन ! ओर इसका अध्ययन वेसे नहीं 
हुआ हें जैसे कि मेंने अध्ययन किया है, अपितु किसी बलवान 
आत्मा ने उसे लेकर उसके चारों ओर तके का अद्भुत जाल 
बना दिया है । इस पर डन लोगों ने तक किया ओर यह वहाँ 
एक पूरा दश्शन रन गया है ओर सहस्नों बुद्धिमान मलुष्य 
सहरत्रों वर्षो से. इस सिद्धांत के अध्ययन में लगे हुए हैं । शब्द- 
प्रमाणता का यह प्रभाव है और इससे बड़ी बड़ी हानियाँ है । 
इससे मनुप्य की बाढ़ झक जाती है । हमें यह न भूलना 
चाहिए कि हमें बढ़ने,की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सारे 
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खापेक्ष सत्य में हमें सत्य को अपेक्षा कहीं अधिक अभ्याखल को 
आवश्यकता है | यही हमारा जीवन हे । 

बेदांत के सिद्धांत में यह विशेषता है कि यह सारे धार्मिक 
सिद्धांतों से जिनका हमें वोध है, ० कहीं युक्तियक्त है। फिर भी 
वेदांत में यह महत्व है कि उसमे ईश्वर के सभी एकदेशी विचार 
था जाते हैं जिनकी बहुतोँं को आवश्यकता है। कुछ लोग कहते 
हैं कि यह व्यक्तिगत व्याख्या अयुक्त है। पर इससे संतोष 
तो होता है । लोगों को संतोष देनेवाले धर्म की आवश्यकता है 
और हमारी समझ में यही उनके लिये आवश्यक है। अतः यह 
आवश्यक है कि शांतिप्रद धर्म बना रहे | इससे बहुतों को 
अच्छे बनने में सहायता मिलती है। छोटे तोग जिनके शान 
अल्प हैं ओर जिन्हें अपने सुधार की बहुत कम्म बाती को आवब- 
श्यकता है, बहुत ऊँचे विचारों के लिये कष्ट नहीं करते । 
उनके विचार उनके लिये बहुत अच्छे ओर उपयोगो' हैं । पर 
आपको अपोहपेय (व्यापक) को समझना चाहिए; कारण यह 
है कि उसके समझने से ओर सब समक में आ सकते है । 
उदाहरण के लिये पुरुषविशेष ईश्यर के भाव को ही ले लीजिए । 
वह मनुष्य जो अपुरुष-विधि को सममभता हे रोर जानता है-- 
जैसे जॉन स्टुअर्ट भिल--कह सकता है कि पुरपविध ईश्वर नहीं 
हो सकता, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती उसकी इस 
बात को मानता हैँ कि पुरुष-विध ईश्वर की सिद्धि नहीं हो 
सकती । पर पहद्दी अ्रपुरुष-विधि का ' सर्वोच्च प्रकारांतर मात्र है 
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जो मनुष्य की बुद्धि में आ सकता दै। और यह घिश्व है क्या ? 
केबल उसी अप्रमेय का एक रुपांतर ही तो है । यह क्या है ? 

पक ख्ुस्तक ही तो है और सब उसके पढ़ने के लिये वृद्धि लगा 
रहे हैं, सब उसका अध्ययन कैर रहे हैं। इसमें कुछ न कुछ परसा 
है जो सब मनुष्यों की बुद्धि में समान रूप से आता है। यही 
कारण है कि मनुष्य की बुद्धि में कुछ बात एक रूप से आती 

हैँ। हम ओर आप कुर्सी को देखते है; इससे यह स्पष्ट है कि 
हममें और आपमे कोई ऐसो वस्तु है जो समान रूप से दोनों 
में है। मान लीजिए कि एक सत्व ऐसा है जिखमे कोई अन्य 

प्रकार की इंप्रिय है, तो उसे कुर्सी न देख पड़ेगी | पर जिन 
सत्यों का संघटन एक सा है, उन्हें वही वस्तु दिखाई पड़ेगी। 

एक प्रकार से यह विश्व अ्रप्रमेय, अपरिणामी ओर एकरस 
है, निर्विकार है। विकार उसीका एक रूपांतर मात्र है । 

ऋयोंकि पहले तो आपको यह जान पड़ेगा कि जितने विकारी 
हैं, वे प्रमेण हैं। सब विकार जो हम देखते वा रुपश करते हैं वा 
हमारे ध्यान में आते हैं, प्रमेय है; हमारे शान से परिमित हें । 
ओर पुरुषविध ईश्वर जो हमारे ध्यान में आता है, निस्संदेह 
विकार मात्र है । 'वही परिणाम का भाव विकारी जगत में 
व्याप्त है और विश्व के कारण इंश्वर दोनों अवस्था में सहज 
ही प्रमेय समझा जा सकता है; ओर इतना होते हुए भी बन्नह है 
यही अपुरुष-विध् इश्धर। यही विश्व जैसा कि हम देख घुके 
हैं, इमारी वृद्धि से बही अपुरुषधिध ईश्वर है। विश्व में जो 
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सार है वद्दी अपुरुष विध ईश्वर हे और उसे रूप और भाव 
हमने अपनी वुद्धि से दे रखा है । इस मेज में जो सार है, वह 
बही सत्ता है; और मेज के रूप की ओर श्रन्य रूपो की कल्पना 
हमारी बुद्धि की की हुई हे । 

अब उदाहरण के लिये गति को लीजिए | चविंकार का यही 
मुख्य लिंग हे । हम इसकी उस विश्वव्यापक के लिये कटपना नहीं 
कर सकते। विश्व में जितने अंश हैं, उनका एक एक अखु सतत 
परिवर्तित हो रहा है, परिणाम को प्राप्त हो रहा है, गति कर 
रहा है । पर सम॒चा विश्व समष्टि के रूप में निर्विकार हे। कारण 
यह है कि गति का विकार सापेक्ष हें, निरपेक्ष नहीं । हमें 
किसी की गति का बोध कब होता हैं? तभी न जब हम उसकी 
किसी ऐसे पदा्थ से तुलना करते हैं जो गतिशील नहीं 
होता । गति को समभने के लिये दो पदार्थों की आवश्य- 
कता है | सारा विश्व समष्टि रूप से ध्रुव है; उसमें गति नहीं 
है ।यह तो विचारिएप कि बह किसकी अपेक्ता गति करेगा । 
इसमें परिवतंन है, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। यदि 
कहोगे तो किस की अपेक्षा से कहोगे ? अतः सब शाश्वत है 
ओर उसके भीतर प्रत्येक परमाणु परिणामशील है' । यह एक 
ही साथ परिणामी ओर अ्रपरिणामी दोनों - हे । विकारी 
भी है. निर्विकार भी, अपुरुषब्िथ और पुरुषविध, एकदेशी 
ओर सार्वदेशी सब है । हमारी यहो धारणा विश्व के संबंध 
में, यही गति के संबंध में ओर यही ईश्वर के संबंध में है । 
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यह अर्थ 'तत्वमसि” वाक्य-से व्यक्त किया गया है। अतः हम 
देखते हैं कि अपुरुषविध वा स्ार्वदेशी पुरुषविध वा एकदेशी 
का खंडन करने के स्थान में ओर निरपेत्त सापेद्त को जड़ से 
उखाड़ने के बदले डसे हमें समझा देता है और हमारी बुद्धि 
ओऔर मन में बैठा देता है | पुरुषविध ईश्वर और जो कुछ विश्व 
में है, सब हमारे विचार में वही अपोरुषेय ब्रह्म हे । जब 
हमारे मन का साथ हमसे छूट जायगा, हमारी लघु व्यक्ति का 
ध्यंस हो जायगा, तब हम उसमें पकीभूत हो जायँगे। यही 
'-तत्त्वमसि? वाक्य का अर्थ हे कि हमें अपने लच्चे स्वरूप का 
बोध हो जाय कि हम निरपेक्ष है, केवल हैं । 

परिमित व्यक्त मनुष्य अपने कारण को भूल जाता है और 
अपने को अलग समभता है | हम भेद की दशा में अपने 
स्वरूप को भूल गए हैं। वेदांत की शिक्षा यह नहों है कि हम 
भेद को त्याग दें अपितु यह समभ कि हम क्या हैं । सचमुच 
हम वही है । हमारी व्यक्तता वा सत्ता केवल अलग अलग नलियों 
के समान हे जिनमें से होकर वह अप्रमेय सत्ता अपने को व्यक्त 
कर रही है । सारा विकार जिसकी समप्टि को हम विकाश वा 
अआरोह कहते हैं, उस आत्मा के अपनी श्रनंत शक्ति को व्यक्त 
करने के कारण दिखाई पड़ता है। हम बिना उस अप्रमेय 
को प्रापु हुए रुक नहीं सकतेथ हमारा बल, आनंद ओर ज्ञान 
स्थिर नहीं रह सकते, अपितु थे बढ़ते जायँगे । अप्रमेय 
बल, सत्ता. ओर झानंद हमोरा है । हमें उन्हें प्राप करना 
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नहीं है; थे हमारे हैं और हमें उन्हें केघल प्रफट करना रद 
जया हे । 

चेदांत का यद्दी मुख्य ज्ञान है। इसका समभझना वड्ा टाठिन 
है । बचपन दी से सब लोग मुझे निबलता की शिक्षा देने लगे, 
जन्म से ही लोग यह फहने लगे कि तुम निल हो | ऐशी 
दशा में मेरे लिये यह जानना कि मुझमें कितना बल है, बहुत 
ही कठिन है । पर अनुभव और तकी से मुझे अपने बल का 
ज्ञान प्राप्त होता है ओर में उसे साक्षात्‌ कर सकता हैँ । सोचो 
तो सही कि हमें इस संसार में जो कुछ शान है, चंद आया 
कहाँ से ? वह हमारे ही भीतर तो था । बाहर जअ्या है ? कुछ 
भी तो नहीं। ज्ञान दब्य में नहीं है; वह सदा से मनुष्य में है 
झौर था। किसी ने एक भी ज्ञान गढ़ा नहीं, मझुष्य ने 
अपने भीतर से ही उसे निकाला है। यह वहीं भरा था। सार 
बट का चृच्त जो विगहों में ग्पनी डालियाँ फेलाए हुए है, एक 
छोटे से बीज में जा सरसा वा राई के दाने के अश्मांश से भी 
छोटा था, भरा था। सारी शक्ति का समृह उसी में तिरोहित 
था। महान बुद्धि एक प्रोटोप्ताजम के कोश में छिपी थी, यह 
हम सब ऊानते हैं। फिर शक्ति क्यों न रही होगी ? हम 
जानते है कि ऐसा ही है । चाहे देखने में यह उलटा क्यों न 
ज्ञान पड़े, पर है यह ऐसा ही । हम सब एक एक प्रोरोप्नाजम 
के कोश से उत्पन्न हुए. है । हमारा सारा बल उसी में प्रसुप्त था। 
आप यह नहीं कह सकते कि वह भोजन से झआया'। यदि आप 
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अच्न का पहाड़ लगा दे तो उसमें से कोन सा बल निकलेगा ? 
शक्ति उसी में थी; और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह 
वहां पर थी । ऐसे ही मलुष्य की आत्मा में अनंत बल है, 
आहे उसे उसक्रा ज्ञान हो घा न हो । उसकी अभिव्यक्ति केवल 
उसके जानने पर ही निर्भर हे। वह अनंत महासत्व धीरे धीरे 
उद्वुद्ध हो रहा था, अपनी शक्ति को जान रहा था और उठ 
रहा था। ज्यों ज्यों उसे बोध होता जाता है, उसके वंधन को 
बेडियाँ ढीली पड़ती जाती हैं। शोर वह दिन आनेवाला ही है 
जब उसे अपने अतुल पराक्रम का वोध हो जाौयगा और वह 
महासत्व आप खड़ा दो जायगा । हमें इसके लिये प्रयल करना 
चाहिए कि उद्धव का वह अवसर शीघ्र आ जाय । 
कम्मे-वेदांत । 
चोथा भाग | 
( लंदन १७ नवंबर १८८६६ ) 

अब तक हम विश्वव्यापी के संबंध मे कह रहे थे । आज 
हम आपके झामज़े यह कहना चाहते हैं कि एकदेशी और 
व्यापक के संबंध में वेदांतव का विचार क्या है। हम देख चुके 
हैं कि द्वेतवाद में, जो वेदिक सिद्धांत का सब से पुराना रूप 
है, प्रत्येक प्राणी में एक एक अलग आत्मा मानी गई थी। इस 
विषय में कि “प्रत्येक प्राणी में अछाग अलग आत्मा है” अनेक 
सिद्धांत थे । एर सबसे मुख्य विवाद प्रायोन ,बोद्धों ओर 
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प्राखीन वेदांतियाँ में था | वेदांती कहते थे कि जितने प्राणी हें, 
उत्तनी ही अलग अलग आत्माएँ हैं । बोद्धों का कथन था कि यह 
नितांत अ्रनर्गल बात है; ऐसी आत्मा है ही नहीं । में औपसे 
पहले ही कह चुका हैं कि वह विवाद कुछ चैसा ही था जैसा 
आजकल युरोप में दृव्य ओर गुण के संबंध में है। एक कहता 
है, गुणों के अतिरिक्त एक पदार्थ दृब्य नामक है जो गुणों 
का श्रधार है। दूसरा कहता है कि द्रव्य कोई पदार्थ हे ही 
नहीं । वह निराधार रह सकता है। जीवात्मा के सदंध में जो 
खबसे प्राचीन सिद्धांत है, उसका आधार अपने इस निर्धारण 
पर है कि “में हैं?; कि आज 'में! बहा हैँ जो कल था और 
मैं! जा आज हूँ, वही कल रहेँगा। शरीर में परिवर्तन भले ही 
होते रहते हो, पर में यही समभता रहता हूँ कि में वही “में 
बना हूँ | यही उन लोगों के परिमित और फिर भी: पूर्ण और 
पृथक आत्मा मानने का प्रधान हेतु था। 

इसके विरुद्ध प्रायीन बोझों का कथन था कि आत्मा हे 
ही नहीं: उसे मानने की आवश्यकता ही नहीं है। वे कहते 
थे कि जा हम जानते है वा जान सकते हे, केवल ब्रही विकार 
है । किसी निर्विकार पदार्थ का मानना ही ढकोसला है; ओर 
यदि मान लिया जाय कि कोई ऐसा निर्विकार पदार्थ है भी, तो 
न हम उसे कभी जान सकते हैं और न इस संसार में जान ही 
पाेंगे । आजकल युरोप में यही क्धिद्‌ चल रहा है जिसमें 
एक ओर तो धार्मिक और भाववादी हैं ओर दुंसरी ओर 
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विश्वयत्रादी (205६/०१5१) ओर संशयवादी (87705८५) . 
हैं । एक पत्त का विश्वास है कि एक निर्विकार पदार्थ है और 
हमें उसी निर्विकार की एक भलक मात्र दिस्वाई पड़ती है। 
इसी पतक्त के अंतिम आवचाय्म हवेंटे स्पेसर हैं। जिन लोगों 
को उस विवाद में आनंद आता था जो अभी थोड़े दिन हुए 
हबेटे स्पंसर ओर फ्रेंडरिक हेरिसन में छुआ था, उन्हें मालूम. 
होगा कि उससे वही पुरानी कठिनाई आकर पड़ गई थी। 
शक पक्ष तो यह कदहता था कि कोई निर्विकार पदार्थ है. 
ओर दूसरा कहता था कि हेसले पदा््थ के मानने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है | एक पत्त यह कहता था कि जब तक 
हम किसी निर्विकार पदा् का मान न ले, हमें ब्िकार का 
बाघ ही नहीं हा सकता |! इसरा पत्त कहता था कि ऐसा 
मानना निष्पयाजन है । हम नो केयल उसी का बोध हो रहा 
जो विकौर को प्रात हो जाता हैं। हम निर्विकार को म तो 
जान सकते है, न अनुभव कर सकते हैं ओर न सातक्तात्‌ ही कर 
सकते हं। 
भारतयध हे इस बड़ी शंका का समाधान प्रायीन काल में 
नहीं हो सकाँ शा | कारण यह था कि जेसा कि हम दिखला 
खुके हैं, शुश से परे एसे द्ब्यों की कल्पना जिनमें कोई 
गुण न हो, श्रमाणित नहीं हों ,लकती | न तो अपने बोध वा 
स्मरण से कि में वही हैं जो कल था; और शअतः में कोई सतत 
वस्तु रहा हैं, सुक्ति फी ही सिद्धि हो सकती है। दूसरा 
दर 
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बाकछल जो उपस्थित किया जाता है, केवल याकचछुल दे । 
उदाहरण के लिये मान लीजिए कि एक मनुष्य एक वाका- 
ज्ंखला को लेता है; जैसे में करता हूँ, जाता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, 
गति करता हूँ, सोता हैँ, इत्यादि, ओर वह यह प्रतिपादन 
करता है कि करना, जाना, स्वप्त देखना आदि क्रियाएँ विकारी 
होतो गई हैं; पर में सतत घुव था ओर रहा हूँ । इसी आधार 
पर वे यह परिणाम निकालते है कि यह “में! ऐसा पदार्थ है जो 
ध्रुव है ओर असंगत है: पर विकार शरीर के संबंध से हुए 
हैं । यह विचाय यद्यपि बड़ा ही संतोषप्रद और स्पष्ट है, तथापि 
केवल शब्दों के आडंबर पर ही आशित है । यद्यपि 'में' और 
“करना,” “जाना” आदि अलग अलग भले ही माने जायें, पर 
कोई उन्हें अपने मन से अलग नहीं कर सकता | 

जब में खाता हूँ, तब में अपने को खाता हुआ जानता हैँ-- 
में जाता हुआ माना जाता हूँ । जब में दौड़ता हैँ, तब में और 
दोड़ना दोनों पृथक्‌ नहीं हैँ । श्रतः अपने जानने के आधार पर 
जो प्रमाण हैं, वह रढ़ प्रमाण नहीं जान पड़ता । दूसरी युक्ति 
प्रत्यभिज्ञा वा स्मरण के आधार पर हैं; पर वह भी निवल ही 
है। यदि मेरी सत्ता का ज्ञान केवल प्रत्यभिन्ना पर ही अ्रवलं- 
बित है, तब हम बहुत बातों को भूल गए हं/गे ओर वे सब 
जाती ही रहीं। में यह भी जानता हैँ कि लोगो को विशेष 
अधस्था में अपनी बीती बातो का भी स्मरण नहीं रह जाता। 
कभी कभी पागलपन की अवस्था में मनुष्य अपने को काँच का 
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बना हुआ समभने लगता-है; पर वैसी बात होती नहीं है। 
अतः आत्मा के निश्चय को हम ऐसी असार वस्तु के आधार 
पर जेसी प्रत्यभिज्ञा है, कभी मान नहीं सकते । इस प्रकार हम 
देखते हैं. कि आत्मा के परिमित और फिर पूर्ण और सतत 
निश्चित होने की बात गुणों से पृथक्‌ नहीं मानी जा सकती । 
हम ऐसी संकुचित ओर परिमित सत्ता को जिसमें गुणों का 
समूह लगा हो, सिद्ध ही नहीं कर सकते । 

इसके विरुद्ध प्राचीन बोद्धों की युक्तियाँ कहीं प्रबल जान 
पड़ती हं---यह कि हम न तो जानते हैं और न॑ जान ही सकते 
है कि कोई पदार्थ गुण-समुदाय से पृथक है । उनके मतानुसार 
आत्मा गुणो का एक समुदाय विशेष है, अर्थात्‌ चित्त और 
चेतसिक मात्र का । इन्हीं के समुदाय का नाम आत्मा वा 
जीवात्मा रख लिया गया है शोर यह समुदाय नित्य विकारी है। 

अद्धेत सिद्धांत से आत्मा के संबंध में इन दोनों पक्षों के 
झगड़े का निबटेरा हो जाता है । अद्वेंत का पक्त यह है कि 
यह ठीक है कि हम गुण से पृथक्‌ ठब्य का ध्यान नहीं कर 
सकते । हम विकार ओर निर्विकार दोनों का एक साथ चिंतन 
नहीं कर सकते । ऐसा होना असंभव है। पर वही पदार्थ 
जिसे ठ्ब्य कहते है, गुण द्दे। द्रव्य और गुण दो पृथक्‌ पदार्थ 
नहीं हैँ,। यह निर्विकार ही है «जो हमे विकारी दिखाई पैडता 
है । विश्व का निर्विकार पदार्थ विश्व से प्रथक्‌ नहीं है। 
निर्विकार बिकार से ' भिन्न नहीं है; पर यह?निर्दिकार ही है 
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जो विंकारवान हव गया है | यहाँ एक आत्म। ही है जो विकार 
रहित है, जिसे हम चित्त ओर चेतसिक कहते हैं, ओर यही 
नहीं, जिसे शरीर कहते हैं, यदि उसे अन्य दृष्टि देखा जाम तो 
बह भी आत्मा ही है । हमें यह चिंतन करने का अभ्यास पड़ 
गया है कि हमारे शरीर है, हमारे आत्मा है, इत्यादि; पर यदि 
सच पूछो तो केवल एक आत्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं । 

जब हम अपने शरीर-रूप में चिंतन करते हैं तब हम शरीर 
हैं| यह कहना व्यर्थ है कि हम कुछ ओर हैं । जब हम अपने 
को आत्मारूप 'समभते हैं, तब शरीर रह नहीं जाता और न 
शरीर के धर्म ही रह जाते हैं । किसी को बिना शरीर का 
ज्ञान नष्ट हुए आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता; किसी को 
ट्रब्य का बच तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि गुर 
का ज्ञान जाता न रहे । 

अड्भत के रज्जु और सर्प के पुराने दृष्टांत से इस विषय 
का अधिक स्पष्टीकरण होता है। जब रज्ज़ु में सर्प का शान 
होता है, तब रज्ज़ नहीं रह जाती: ओर जब उसमे रज्ज्ु का 
शान होता है, तब सांप नहीं रह जाता । फिर तो वह रस्सी 
ही रह जाती हैं. । एकदेशीय श्राधार पर अनुमान हारा द्वेत 
या जेत के सिद्धांत की सिद्धि होती हैं । हमे उसे पुस्तकों 
में पढ़ेते हैं और लोगों को कहते हुए सुनते हैं । पर इसका 
प्रभाव यद होता है कि हमें श्रम हो जाता हे, हममें दोहरा 
बोध दोता, है अर्थात्‌ शरीर और आत्मा का; पर यह ज्ञान 
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चास्तविक नहीं है । शञान्‌ु एक ही का है; शरीर का हा था 
आत्मा का | इसकी सिद्धि के लिये किसी थुक्ति की अपेक्षा 
नहीं: है । आप इसे अपने मन में विचार लीजिए । 

तनिक अपने को पृथक आत्मा-रूप में चितन करके तो 
देखिए । आप इसे कभी न कर सकेंगे । थे लोग जो ऐसा कर 
सकते है, उन्हें यह जान पडता होगा कि थे जब अपने को 
आत्म-रूप चितन करते है, तब उन्हे शरीर का ज्ञान ही नहीं रह 
जाता । आपने सुना होगा वा कभी देखा भी होगा कि लोगों 
फे चित्त की दशा श्वस्था-विशेष में ध्यान वा.उन्माद वा नशा 
खाने से बदल जाती है | उनके उदाहरण से आप समभ; सकते 
हैँ कि जब थे आ्राभ्यंतर विवार में मग्त रहते हे, तब उनको बाह्य 
ज्ञान रह ही नहीं जाता ! इससे प्रकट होता हें कि बह एक ही 
है। वही एक इन नाना रूपो मे दिखाई पडता हें। ये माना 
रूप कारण काय्ये के संबंध के उत्पादक हैँ । कारण काय्ये का 
संबंध विकास का एक भेद हँे--एक दूसरा होता है; दूसरा 
तीखरा, इत्यादि होता जाता हैं। कभी कभी कारण का मानों 
अभाव हो जाता हैं ओर उसके स्थान में काय्ये रह जाता है। 
यदि आत्मा शशीर का कारण हैं तो आत्मा का पहले ही से अ्माव 
हो चुका ओर शरीर रह गया है । जब शरोर का नाश होगा, 
तब आत्मा रह जायगी। यह खिद्धांत बौद्धों की युक्ति के 
अनुकूल पड़ता है जिसे ये द्वेतों के खंडन में दिया करते हैं कि 
शरीर ओर आत्मा भिन्न नहीं हैं; ओर यह सिद्ध करते हैं कि 
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द्रव्य और गुण एक ही पदार्थ है। वे केवल भिन्न मिक्त रूप में 
भासमान होते हैं । 

हम यह भी देख चुके हैं कि निर्विकार का भाव केवल 
समष्टि के लिये ठीक हो सकता हे, व्यश्टि के लिये नहीं । व्यष्टि 
का भाव ही विकार के भाव वा गति के भाव से उत्पन्न होता 
है । जो परिमित है, हम उसे नहीं समझ सकते और न जान 
सकते हैं, कारण यह कि वह विकारवान है। ओर समएष्टि तो 
निर्विकार हे; क्योंकि वहाँ तो दूसरा कुछ है ही नहीं । विकार 
संभव है तो केसे ? विकार तो तभी हो सकता है जब तुलना 
के लिये कोई निर्विकार पदार्थ हो वा कोई ऐसा पदाथे हो 
जिसमें उसकी अपेत्ता विकार कम हो । 

अद्वेत सिद्धांत के अनुसार आत्मा की व्यापकता, निर्वि- 
कारता और अविनाशिता का भाव जहाँ तक हो सके, सिद्ध 
किया जा सकता है। कठिनाई तो विशेष में पड़ेगी । हम उस 
हेत सिद्धांत को कहाँ ले जाये जिसका हम पर इतना घनिष्ठ 
प्रभाव हे ओर जिससे हमें छुटकारा पाना हे--यह कि परि- 
मित, छोटे और व्यक्त आत्मा पर विश्वास का होना । 

हन यह देख चुके हैं कि हमारी अधिनाशिता समष्टि के 
विचार से है । पर कठिनाई तो यह है कि हम समष्टि के अंश 
के रूफ में अपनी अविनाशिता के इच्छुक हैं। हम यह देख 
खुके हैं कि हम अनंत हैं. ओर वही हमारा वास्तविक स्वरूप 
है। पर हम अपनी छोटी आत्मा को अनंत बनाना गहीं चाहते 
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हैं। इसका परिणाम वक्या होता है ? हम अपने नित्य के 
अनुभव से देखते आते हैं कि यह छोटी आत्माएँ व्यष्टि मात्र 
हैं. भेद केवल इतना ही हे कि वे नित्य उन्नति करती जा रही 
हैं। वे हैं वहो, पर फिर 'भी यह नहीं हँ--अंश अंशी, अंग 
अंगी का अंतर है। कल का 'में' ही आज का “में? है अवश्य: 
पर उसमें थोड़ा सा अंतर श्रा गया है । अरब ठेत के इस 
विचार को छोडकर इन सब विकारों में भी कुछ निर्विकार 
है । इस आधुनिक विचार को जिसे विकासवाद कहते हैं, लेकर 
देखिए तो जान पड़ता हे कि 'में' लगातार श्िकारवान ओर 
विस्तार को प्राप्त होनेवाली सत्ता है । 

यदि यह ठोक है कि मनुष्य बिना हडडीवाले जंतुओं से 
विकास को प्राप्त होकर बना है, तो बिना हड़डी का जंतु वही है 
जो मनुष्य है। भेद इतना ही हे कि मनुष्य अधिक उच्नत हो गया 
हैं। अतः परिमित आत्मा इस विचार से कि वह अनंत सत्ता 
की ओर बढ़ती जा रही है, एक सत्ता हो सकती है। वह पूर्ण 
सत्ता तभी होगी जब वह अनंत सत्ता को प्राप्त हो जायगी; पर 
जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक तो वह विकार को प्राप्त होती 
और उन्नति करती जा रही है। वेदांत दर्शन में एक विशेषता 
यह भी है कि वह पृर्वे के सिद्धांतो के विवाद को मिटाता है! 
यहुत झंशों में इसने दशेन शफ्त्र की बड़ी सहायता की है; पर 
इसने किसी न किसी अंशु में उसे हानि भी पहुँचाई है। हमारे 
प्राचीन दर्शन में जिसे विकासचाद कहते है, उसका ज्ञान अवश्य 
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था--अर्थात्‌ इस बात का कि उचक्तति था विकास यथा ऋम 
होता है; ओर इसी ज्ञान के कारण उन लोगों ने पूर्व के दर्शनों 
के भेद का परिहार किया था। यही कारण है कि पूर्व के'एक 
भी विचार का तिरस्कार नहीं किया गया है। बोद्ध धर्म में दोष 
यह था कि उसमें न तो जझमता थी ओर न इस निरंतर उन्नति 
का बाघ था; ओर यही कारण था कि वह पूृ्व के विचारों के 
साथ अपनी संगति नहीं कर सका । ये सबके सब एक 
आदश के लिये थे। उन सबको उसने निष्प्रयोजन ओर हानि- 
कारक जानकर त्याग दिया । 

धर्म की यह गति बड़ी ही हानिकारक हैं | ससष्य की जब 
कोई नया और अच्छा विचार मिल जाता है और जब वह उन 
विचारों को जिन्दे उसने छोड दिया हैं, देखता हैं तो यह साच 
लेता हैं कि वे हानिकारक और निष्प्रयोजन थं। वह यह नहीं 
विसारता कि चलेमान दृष्टि से वे किसने ही सोड़े क्यों न जान 
पड़ते हो, पर वे उसके लिये उस समय उपयोगी थे और उन्हीं 
के कारण वह उस नए विचार पर पहुचा। हमम से सबकी 
गति समान ही है। पहले हमार विचार भोडे रहते हैं; फिर 
उससे उचद्चयलि करते करते हम ऊंचे विचारों तक पहुँचते 
उच्च बिचार की प्रामि के दही कारण होते ह। यदि थे न होते तो 
बहाँ तक पर्दचना कठिन होता | न्यहों कारण हैं कि अद्वत ऐस 
प्रायीन विचारों का तिरस्कार नहीं करता | द्वेतवाद या अन्य 
सिद्धांत जो उसके पूर्व के हैं, अद्वेत उन सबको मानता है | यह 
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नहीं कि वह उनकी र्ता करता हैं, अपितु उन पर इसलिये 
विश्वास करता है कि वे सब सत्य की ही अभिव्यंजना में है 
और नका भी परिणाम वही है जा अद्वेंत का है । 

उन विचारों की हमें प्रशंसा ऋरनी चाहिए, निदा नहीं 
करनी चाहिए। उनकी रक्ता करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से 
होकर मनुष्य उन्नति करते हैं। यही कारण है. कि द्वेतवाद के 
सारे सिद्धांतों को बेदांत से निकाल नहीं दिया गया है झऔोर 
न उनका निपेध ही छिया गया है! वे ज्यों के त्यों बेदांत में 
विद्यमान हैं; ओर जोवात्मा की प्रमेशता ओर पूर्णता की बात 
चेदांत में मिलती है । 

हेतवाद का गत हैं कि ससु8्म शरीर छाडने पर खरे लोक 
में जाता हैं. तथा इसी प्रकार की शल्य साल सउ्पो की सयो सम 
देदात भे शूगो 8ै। कार्य यह है के उन्नाते का ध्यान रख कर 
अंछ ते लिख्धात थे इन सिद्धालों का यथा छान सलियेश है आर 
यह माना गया है कि थे एकलेशी धिल्ार सत्य ही के है । 

ड्रेतवाद की दर्टि से विश्व 755 से उत्पन्न माना जाता है 
खसट्टि किसी , की इच्छा सर हॉता हे ओर वह इच्छा 
विश्व से अलग मानी जाती है; हल: इस विसार के आधार 
पर मसुष्य झपने को शरीर ओर परिमित तथा पूर्ण आत्मा- 
युक्त देखता है। ऐसे मनुष्य का विचार अमरत्व ओर सविष्य 
के संबंध में उसके आत्मा के विचाए के अनुकूल ही हो सकता 
है। यह बाते'बेदांत॒ में ज्यों की त्यो रखी गई हैं; अतः मुझे यह 
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आवश्यक जान पड़ता है कि आपसे द्वेत की कुछ प्रधान प्रधान 
बातें निवेदन कर दँँ। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों के 
पक शरीर होता है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं; और इसरि शरीर 
में एक ओर शरीर होता है जिसे सूच्म शरीर था लिंग शरीर 
कहते हैं। यह शरीर भी प्राकृतिक वा भोतिक होता है। भेद 
यही है कि यह सूच्म होता है। इसी सूच्म शरीर में हमारे कर्म, 
हमारी क्रिया और संस्कार सब भरे रहते हैं ओर वही अवस्था 
पाकर स्थूल रूप धारण करते हैं | हमारे सब विचार ओर सब 
कर्म जो हम करते हैं, कालांतर में सूद्म रूप धारण कर लेते हैं 
ओर बीज रूप होकर इसी सूक्ष्म शरीर में उपपन्न रूप में रहते 
हैं. और समय पाकर वही फिर प्रकट होते ओर अपने फल 
देते हैं। इन फलों के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है ! 
इस प्रकार अपने जन्म का वह आप कारण होता है। मनुष्य 
किसो ओर बंधन से नहीं बँधता; वह अपना दंधन आप ही 
बनाता हैे। हमारे मानसिक, वाचिक ओर कायिक कर्म भले 
हो वा बुरे, उस जाल के सूत हैं. जिसे हमने अपने ऊपर डाल 
रखा है। एक बार हमने किसी में ठोकर लगाई; फिर तो हमें 
उसका फल भुगतना आवश्यक है। जीवात्मा के रूप और 
आाऊति४के विषय में बड़ा विवाद हे | कुछ लोगों के मत से तो 
बह अत्यंत सूदम हे--परमाणु के समान; दूसरों का रत है कि 
वह इतना छोटा नहीं है। जीव उसी व्यापक सत्ता का अंश मात 
है; वह नित्य है। न उसका आदि है ओर न अंत ( वह सदा से. 
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है ओर सदा रहेगा । वह हपना वास्तविक स्वरूप, जो पवित्र- 
ता है, व्यक्त करने के लिये भिन्न रूपों को धारण करता रहता है। 
यह कौम जो इस उदच्नति वा गति का अवरोधक हैं, पाप कह- 
लाता है। यही,दशा विचार की भी है। इस प्रकार जिस कर्म 
ओर विचार से जीव को उन्नति करने में सहायता मिलती है. 
उसे शुभ वा पुण्य कहते हैं। एक सिद्धांत जिसे द्वेत से लेकर 
अद्वेंत तक सब विचारवाले मानते हैं, यह है कि सारी शक्तियां 
का आकर हमारे भीतर है, वे कहीं बाहर से नहीं आती 
हैं। वे आत्मा में प्रसुप्त दशा में संब्निहत हैं ओर सारे जीवन 
की चेष्टा उन्हों प्रसुप्त शक्तियों का उद्बोधन करके उन्हें व्यक्त 
करने के लिये है । 

उनका आवागमन का भी सिद्धांत है। उसकी शिक्षा यह 
है कि शरीर के नए होने पर जीव शरीरांतर में जाता है, चाहे 
इस लोक में हो वा लोकांतर में हो । पर इस लोक में अन्य 
लोकी से विशेषता है, क्योंकि यही कमंमूमि है । अन्य लोक 
ऐसे हैँ जहाँ दःख कम है; ओर इसी हेतु वे तर्क लगाते है कि 
वहाँ ऊँची बातों के घिचारने का अवसर नहीं मिलता । इस 
मोक में थोंडा सा तो सुख है, पर दुःख बहुत है । यहीं जीव 
कभी कभी जाग पड़ता है और मोद्त का प्रयल करता है। 
जैसे संपन्न लोगों को इस लोक' में ऊँची बातों के सोचने का 
बहुत कम अवसर मिलता हे, वेसे ही खर्ग में जीव को जागने 
का कोई अवसर नहीं है। उसकी दशा वहाँ संपश्न लोगों की सी 
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ही रहती है, केचल कुछ ओर श्रच्छी होती हैँ । वहाँ जीव सुख 
में फँसा रहता है। उसे अपने खरूप का कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता। फिर भी कुछ और भी लोक हैं जहाँ सारे सुर होते 
हुए भी उच्चति करने की संभावना है । कुछ हेतवबादी जीवात्मा 
की परमावधि ब्रद्मलोॉंक तक मानते हैं। वहाँ वह सदा ईश्वर 
के साथ विचरता है। वहाँ उसे उत्तम शरीर मिलता है। न वहाँ 
रोग हैं, न जरामरण शोर न क्रैश । उसकी सारी इच्छाएँ पूरी 
होती रहती हैं। यहाँ के कुछ लोग समय समय पर पृथ्वी पर 
जनम लेकर लोगों को ईश्वर के ज्ञान का उपदेश करते हैं। 
खंसार के बड़े बड़े आचार्य्य ऐसे ही लोग थे। वे मुक्त थे और 
च्रह्मलोक में गहले थे। पर उन्हें संसारो लोगों का दुःख देखकर 
इतती करुणा आझाई कि उन छ्ोगों ने इस लोक में आकर अब- 
तार लिया अर लोगो का इश्चर के माग की शिक्षा दी । 

एस संदेह नहीं कि अकु्वतवाद का सिद्धांत है कि यह 
प्रमावधि का आादश नहीं हा सकता: निराकारता ही आदश 
हैं। आदश परिमित वहीं झा सछझता | जा अप्रमेष से लघ॒ है 
बह आदर्श नहीं हा। सकता | शरीर अप्रमेय हो जद्दों सकता 
यह अखसभदव हैं। परनित ही से तो शर्रीर होता है । हमे 
शरीर ओर मन के बाहर जाना ६, परे जाना है। यही अह्वेत- 
वाद का कथन है। ओर हम बह भी देख चुके हैं कि,अक्लेत के 
अनुसार जो मुक्ति प्राप्त करना है, बह हमें प्राप्त हे। हम केवल उसे 
भूले हैं और मानते वहीं हैं । पूर्णता कहीं से प्राप्त करना नहीं 
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है, वह हम में हे । अमरत्व और आनंद को कहीं हूँढ़ना नहीं 
है । बे हमम विद्यमान है ओर सदा से हमारे रहे है | 

यदि आप यह कहने का साहस करे कि हम मुक्त हैं, तो 
आप अभी मुक्त है। यदि आप्र यह कहें कि हम वद्ध हैं, तो 
आप वद्ध रहेंगे। अठ्ेत यदी डंके की चोट पुकार रहाहे। 
मेंने आपको हेतवादियों के विचार भी वतला दिए हैं। आप 
जिन्हें चाहिए, मानिए । 

बेदांत के सर्वोतच्छष्ट बाकय का सममभना नितांत कठिन है | 
लोग [इस पर लड़ते रूगड़ले रहते है । कठिनता तो यह हे 
कि जब उन्हें किसी विचार का वॉध हो जाता है, तब वे दुसरे 
विचारों का निषेध कर जलडन करते हे । आपको जो सिचार 
अच्छे लगे, उन्‍हें ले लीजिए आर दूसरों को जो भावे सो लेने 
दीजिए | यदि आप इस छोटी एकदेशी आत्मा ही को सानना 
चाहते है ता उसीको मानते गहिए; अपनी सारी आकांचाएँ 
बनाए रहिए आर उन्हों पर संतोष रखिएणए। यदि आप 
जीवात्मा का पूरा अनुभव कर चुके हैं, तो जहाँ तक बने उसे 
मानते जाइए | आपको पेला करने का अधिकार हैं। आप अपने 
भाग्य के विधाता है। अपने कोई अपने विचार छोड़ने के 
लिये बाध्य नहीं करता । आप जब तक बने, जीवात्मा बने 
रहे; कोई आपको रोकता नहीं | आप मनुष्य ही बने रहें । श्वदि 
शध्राप देवता बनना चाई तो देवता हो जायेंगे, यही नियम है | 
पर कुछ और लोग भी 'हो सकते है जो देवता भी होना नहीं 
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चाहते होंगे। आपको यह समभने का क्या अ्रधिकार है कि 
उनका विचार भयावह है? आपके सौ रुपए चले जायँगे तो 
आप मर जायेंगे। पर संसार में कितने ही ऐसे हें जिनको 
सारी संपत्ति भी जाती रहे तो ऊँ: तक नहीं करते । ऐसे लोग 
हो गए है ओर अब भी हैं। आप उनको अपने ही पेमाने से 
ज्यों नापते हैं ? आप अपने छोटे विचारों में पड़े रहे; आपके 
लिये वही सब कुछ हैं। आपको वे शुभदायक हों | श्राप जब 
तक चाहें, वे आपके पास बना रहें। पर ऐसे लोग भी हैं 
जिन्होंने सत्य को देखा है और वे इस कुल्हिया में नहीं समा 
सकते, जिन्होंने इसे फोड़ दिया है ओर जो इससे बाहर निक- 
लगना चाहते हैँं। उनके लिये संसार ओर इसके सारे सुख 
कीचड को खरी हैं। आप उन्हें अपने विचारों में क्यों बद्ध 
करना चाहते हैं ? आप अपनी इस लत को सदा के लिये त्याग 
दीजिए और सबको स्थान दीजिए । 

मेने एक बार नाथों के एक बेड़े की बात पढ़ी थी | वह 
दक्तिण के किसी टापू के पास बवंडर में पल गया था। इल- 
स्टेटेड लड॒न न्‍यूज ( []]0578॥60 4..07007॥ 7४८७७ ) ने उस 
का चित्र भी छापा था| सब नावें ड्रब गई थीं और केवल एक 
अँग्रेजी नाव बची थी। चित्र में यह दिखलाया गया था कि 
डछ्नेवाले लोग अपनी नायों पर खड़े होकर उन लोगों को 
जो बचकर नाव पर जा रहे थे, साथुवाद दे रहे थे। वेसे 
ही वीर और उदार बनो | जहाँ तुम-जा रहे हो, वहाँ दूसरों 
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को पकड़कर मत खोंचो। मू्खंता की दूसरी बात यह दे कि 
यदि प्रत्येक का आत्मा पर से विश्वास उठ जायगा, तो धर्म- 
कर्म सूब रसातल चला जायगा; मलुष्यों के लिये कहीं ठिकाना 
न रहेगा। जान पड़ता है कि मानों सब लोग मनुष्य जाति के 
लिये सदा से प्राण ही दे रहे हैं ! ईश्वर तुम्हारा भला करे । यदि 
सब देशो में दो दो सो ख्री-पुरुष भी ऐसे निकल आते जो मनुष्य 
जाति के लिये सचमुच भलाई करना चाहते होते, तो पॉँच दिन 
में करोड़ो ऐसे मनुष्य तेयार हो जाते । यह हम जानते हैं कि 
हम केसे मनुष्प जाति के लिये प्राण देते हैं। यह केवल लंबी 
चोड़ी बाते है, और कुछ नहीं । संसार का इतिहास साक्षी दे 
रहा है कि जिन लोगों ने अपने छाटे व्यक्तित्व का ध्यान किया है, 
वे ही मनुष्य जानि के सच्चे हितेपी हो गए हैं । ओर जितना ही 
अधिक लोग अपने व्यक्तता का ध्यान करते है, उतना ही वे 
कम परोपकार कर सकते हैं । एक पराथ है ओर दूसरा खांर्थ 
है। छोटे से छोटे विपय-भोग में फँसे रहना ओर उसके लिये 
बार बार चेष्टा करते रहना ही स्वार्थ है। यह सत्य की इच्छा से 
उत्पन्न नहीं होता; यह दूसरों पर अनुकंपा के कारण नहीं है 
इसका उद्धय॑ मरनु॑प्य की आत्मा में केवल स्वार्थ से होता 
है--इस रूप में कि में सब कुछ लूँगा | मुझे और किसी की 
चिंता नहीं है ।” मुझे तो ऐल[ ही जान पड़ रहा है। में तो 
संसार में ऐसे धर्मात्माओं को अश्रधिक देखना चाहता हूँ जो 
आचीन ऋषियों और»आचार्य्यों के समान हों, जो किसी एक 
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छोटे जंतु के उपकार के लिये भी अपने सेकड़ों प्राण देने को 
उद्यत थे | केवल धर्म और परोपकार के नाम की डोडी पीटना 
आजकल को उयथ वकवास है | 
गोतम दद् सा धर्मात्मा स्याहता हैँ जिनको ईश्वर और 
जीवात्मा पर विश्याल ही न था, जिन्होंने कभी उसकी बात ही. 
लेडी,अपितु ज्ञा पूरे संशवयवादी थे ओर तिस पर भी जो सबके न 
लिये प्राण देने को पार रहते थे। वे आजन्म लोगो की मलाई के 
लिये काम करगजे रहे. सावकी भलाई का चितने करते रहे। उनके 
जीवनचरिहशकार ने बहत ही ठीक कहा हैं कि उनका जन्म 
बहुतों की रलाई के ये ही हुआ था। बहुतों के लिये उसका 
जन्म परम हितझाणए था। बे जंगल रे अपने मात्त के लिये नहीं 
गए थे | उनको दगाजिय यहाँ जान पड़ा था कि संसार में आग 
लगी थी ओर वे उसे दाने के लिये उपाय द्ढ़ने निकले थे । 
संसार में दतमा दशब क्यों है, यही प्रश्न वे आजन्म विचारते 
रहे | बा आप समभाते हे कि हम भगवार बवुद्धदेव से 
ध्र्मात्मा हैँ ? 
मनएप्य जितना स्वायी हाता हैं, उतना ही वह पापी भी होता 
हैं। यही दशा जानिया की भी है। जा जाति अपने स्वार्थ 
में बेधी है, वही संस्प॒र में सबसे अधिक अत्याचारी और दु४ 
है ।« संसार में ऐसः कोई घर्म न होगा जो ह्वेत से उत्तना राग 
रखता हो, जितना अरब के आयचाय्य (पेगंबर) का धर्म है | और 
न संसार में वैसा रत्तशत किसी धर्म ने किया है और न औरो 
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पर इतना अत्याचार ही किय्रा हे। कुरान में यह शिक्षा हे कि 
उस्र मनुष्य को जो इन उपदेशों को न माने, मार डालना 
चाहिह: उसे मारना ही दया है। ओर स्वर्ग म॑ जहाँ सुंदर हूरे 
ओर अन्य प्रकार के भोग-विलाँस हैं, जाने का निम्धित उपाय 
यही हैं कि ऐसे अविश्वासियों को मार डालो | जरा सोचो तो 
खहीं, पंसे विश्वास से संसार में कितना रक्तपात हुआ है । 

ईसाई धर्म में कम भौडापन था । उसमें और वेदांत में 
बहुत कम अंतर धे। वहाँ भी आपको अद्वेतवाद मिलेगा ! 
पर ईसा ने लोगों के लिये द्वेतवाद का इसलिये-उपदेश किया 
था कि उन्ह ४ के लिये कुछ स्थल पदार्थ दे दिया जाय 
शोर वे उच्च आदर पर पहुँच जाय। उसी आयचाय्ये ने जिसने 
यह उपदेश किया था कि 'हमारा बाप जो स्वर्ग में है! यह भी 
शिक्षा दी थी कि में ओर मेरा वाप दोनों एक हैं।' ईसा के धर्म 
में उपकार और प्रेम था। पर ज्यों ही शौडापन आया, बह 
इतनी अधोगति को शाप्त हुआ कि शअरव के आचाय्ये के धर्म 
से कुछ वी अच्छा रह गया। यह सचमुच भोडापन था-त॒च्छ 
आत्मा के लिये यह विधाद-- “में? के साथ यह राग, न केंचल 
इसी जन्म के लिये अपितु यह इच्छा करना कि मरने पर 
भी बह बना ही रहे ! इसको लोग निःस्वार्थता बतलाते हैं; इसे 
धर्म की जड़ कहते हैं ! यदि यही घर्म का मूल है तो ईः्थर ही 
रक्त करे ! और आख्यय्ये की, बात तो यह हे कि जो स्थी-पुरुष 
उलम शान लाभ कर सकते हैं, वे यह खोच रहे हैं कि यदि यह 
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तुच्छु आत्मा जाती रहेगी तो घर्मे का नाश हो जायगा; ओर 
यह सुनकर काँप उठते हैं कि धर्म उसके नष्ट होने ही से अचल 
हो सकता है | सारी भलाई ओर अच्छेपन की कुंजी “में" नहीं 
है, 'त्‌? है । इसे कौन देखता है कि स्वर्ग-नरक है वा नहीं ? कौन 
विचारता है कि आत्मा है वा नहीं ? कौन ध्यान देता है कि 
कोई निर्विकार है वा नहीं ? यहाँ तो संसार है ओर वह द्खों 
से भरा हैं। इससे भागकर बचो, जेसे भगवान वुद्धदेव ने 
किया था। इसके दुःख घटाने की चेष्ठा करो वा करते करते 
मर मिटो | अपने को भुला दो, यही पहली बात सीखने योग्य 
है; चाहे तुम नास्तिक हो वा आस्तिक, संशयवादी हो वा वेदांती , 
इसाई हो वा मुसलमान । यही सबके लिये सीखने की स्पष्ट 
बात हैं कि इस छोटे तुच्छु आत्मा का नाश करों और वास्तविक 
आत्मा की बनाओ । ु 

दो शक्तियाँ अलग अलग समानांतर रूप में काम करती 
रही हैं । एक कहती है 'में', दुसरी कहती है “में नहीं? । उनकी 
अभिव्यक्ति मनुष्य ही में नहीं है, पशुओं में भी है; ओर पशुओं 
की कीन चलाचे, छोटे से छोटे कीड़े में भी है। सिंहनी जो 
मनुष्य के रक्त में अपने पंजे डुबोती है, अपने बच्चो। पर दया 
करती है । अत्यंत पतित मनुष्य जो अपने भाई के घाण लेने में 
तर्निक भी संकोच नहीं करता, संभवतः अपनी जान,पर खेल- 
कर अपने भूखे बाल-बच्चों को बचाता हैे। इसी प्रकार सृष्टि 
भर में दोनों शक्तियाँ,खाथ साथ कंधे मिलाकर फाम कर रही 
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हैं। एक खाथथ है और दूसरी निःस्वार्थता | एक भ्रद्दण है, दूसरी 
स्थाग । एक लेती है, दूसरी देती है। छोटेसे बड़े तक, सारा 
वि»छ इनका क्रीडा-स्थल है। इसके लिये प्रमाण की अपेक्ता नहीं 
है, यह प्रकट है । 
किसी समाज को अधिकार क्या है कि वह विश्व के विकास 
और सारी बातों को इन दोनों अंशो में एक ही के आधार पर 
माने--अरर्थात संघर्ष और संग्राम पर ? उसे क्या अ्रधिकार हे 
कि विश्व के सारे कर्मों को विकार और विश्ह, संघर्ष और 
संग्राम पर अवलंबित समझे ? यह दोनों कहाँ से हैं ? क्या कोई 
इससे इनकार कर सकता हे कि प्रेम, निर्मेमता, “में? का न 
होना ओर त्याग ही संसार वा विश्व में एक मात्र अवैकल्पिक 
शक्ति है ? अन्य सब इसी प्रेम की शक्ति के अन्यथा प्रयोग 
मात्र हैं। इसी प्रेम की शक्ति से संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष 
का मुख्य हेतु भेम ही है। बुराई का प्रधान बीज स्वार्थत्याग में 
है। चुराई तो भलाई से उत्पन्न होती हैं ओर उसका अंत भी 
भलाई ही है। यह भलाई को शक्ति का अन्यथा प्रयोग मात्र 
है। वह मनुष्य जो किसी का घात करता है, वहुधा अपने 
बाल-बच्चों के प्रेम ही के कारण करता है। उसका प्रेम परिमित 
हो गया है ओर सिमटकर उसी बच्चे मात्र में आ गया है। 
वह अब,विश्व के करोड़ों मनुष्यों में नहीं रह गया है। पर 
चाहे परिमिति हो वा अपरिमित, है तो वही प्रेम ही न । 
अतः सारे खंसार का संचालक बल, ' चाहे वह किसी रुप 
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में क्यों न व्यक्त होता हो, वही अद्भुत पदार्थ है जिसे निःखार्थता; 
त्याग या प्रेम कहते हैँ । संसार में बद्दी सच्ची ओर जीती-जागती 
शक्ति है । यही कारण हे कि वेदांती उसी फएकता पर डे हैं। 
हम इस बात पर इसलिये डटे हे कि हम विश्व के दो कारणों 
को नहीं मान सकते । यदि हम केवल यह मान लें कि वही 
मनोहर ओर अद्भुत प्रेम केवल परिमित हो जाने से बुरा वा 
नमिकृष्ट देख पड़ने लगता है, तो इसी एक प्रेम के बल से सारे 
विश्व के रहस्य का बोध हो जाता हैं । यदि नहीं तो विश्च के 
दो ही कारण भानिए, एक भलाई, दसरा बुराई; णक प्रेम, 
दुसरा घृणा | देखिए, इन दोनों में कौन युक्तियुक्त है ? सच- 
मुख एक ही शक्ति की बात ठीक निकलेगी । 

ख्रब हमें उन पदार्थों का आश्रय लेना चाहिए जिनका डेत- 
बाद से संबंध नहीं है । अब हम क्षण भर भी द्वेतवाद पर नहीं 
दिक सकते । हमें भय लगता है। मेरा विचार हे कि में यह 
दिखलाऊँ कि धर्म ओर निःस्वाथता का सर्वोच्च आदशी दोनों 
सर्वोत्कष्ट दाशशनिक शान के साथ साथ चलते हैं ओर आपको 
खाचार ओर धर्म से नीचे के मार्ग में उतरने की आवश्यकता 
नहीं है। पर इसके विरुद्ध आचार ओर धर्म के मूल तक पहुँच ने 
के लिये आपको सर्वोच्च दार्शमिक ओर वेज्ञानिक विचार की 
आवश्यकता है। मनुष्य का ज्ञान मनुष्य जाति की भूलाई का 
विरोधी नहीं है । इसके विरुद्ध यही एक ऐसा ज्ञान है जो अपने 
जीवन की सब अवृस्याओं में हमारा' रक्षक है.। शान ही में 
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उपासना है। जितना अधिकु हमें शास हो, उतना ही अच्छा है। 
बैदांती कहते हैं कि सारी बुराई की जड़ जो दिखाई पड़ती है, 
केघरर अप्रमेय की प्रमेयता हे। जो प्रेम तंग राह से परिमित 
होकर व्यक्त होता है, वह बुराई का रूप घारण करता है। वेदोत 
यह भी कहता है कि सब बुराइयों के कारण हमीं हैं। किसी 
अलोकिक सत्ता को दोष मत दो, न निराश हो, न इसका 
ध्यान करो कि हम ऐसे स्थान पर हैं कि जब तक कोई आकर 
हमें सहायता न दे, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते । वेदांत 
कहता है कि ऐसा अशकक्‍्य है। हम रेशम के ऊमि की भाँति हैं। 
हम अपने ही से तागा निकालकर कोश बनाते दँ और कालों- 
तर में उली के भीतर बद्ध हो जाते हैं। पर यह लदा रहता 
नहीं । उसी कोश में हम आध्यात्मिक साज्षात्कार लाभ करेंगे 
आर सतितली की भाँति उसे काटकर बाहर निकल जायँंगे। 
हमने यह कम-जाल श्राप ही आप बना रखा है ओर उसी मेँ 
अशानवश अपने को वद्ध समझ रहे हें और सहायता के लिये 
रोते ओर चिज्ञाते है । पर सहायता कहीं बाहर से नहीं आती 
है । जब आती है, तब भीतर से ही आती हे | विश्व के सारे 
देवताओं के सामने माथा पटकले फिरा कीजिए। में तो वर्षों 
प्रार्थना करता और चिज्लाता फिरा; पर अंत को मुझे जो सहा- 
यता मिली बह भीतर ही जले मिली । सुझे उसे बिझाहझुभा 
पड़ा जिसे मेंने भूल से बनाया था। यही एक मागे बा उपाय 
था। मैंने उस जाल को, जिसे में झपने ऊपर संपेटक९ 


[१०२ ]. 


उलमा पड़ा था, काट डाला ओर काटने की शक्ति मेरे भीतर 
थी। इसका मुझे निश्चय है कि मेरे जीवन में मेरी एक भी 
आकांत्ता, चाहे वह ठीक रही हो या गलत, निष्फल नहीं, बुई; 
अपित में अपने पूर्व के भले बुरे कर्मों का फल-स्वरूप हूँ। मेंने 
अपने जीवन में अनेक भूले कीं। पर ध्यान रखिए कि बिना 
इन भूलों के में आज वह न हुआ होता जो हूँ। अतः मुझे 
संतोष है कि मेंने जो किया, ठीक किया। मेरा यह अभिप्राय 
कदापि नहीं है कि आप घर जाये और जान बूभकर भूल 
कर । इस प्रकार मेरे आशय को उल्टा न समझक्ि्िण | पर बात 
यह है कि यदि भूल हो जाय तो उस पर भंखों मत। स्मरण 
रखो कि अंत को सब ठीक हो जायगा। यह अन्यथा हो नहीं 
सकता। कारण यह है कि अच्छाई ही हमारा स्वरूप हैं; शुद्धता 
ही दमारी प्रकृति है। प्रक्ति का कभी नाश नहीं होता । हमोरो 
मुख्य प्रकति सदा बनी रहेगी । 

जो बात हमें जानना है, वह यह है कि जिसे हम भूल या 
बुराई कहते हैं, उसे हम इसलिये करते हैं कि हम निबेल हैं। 
हम निर्वल क्यों हैं? इसलिये कि हम अज्ञान हैं। में उसे भूल 
कहता हैँ। पाप! शब्द यद्यपि बहुत खुंदर है, पर फिर भी 
उसमें कुछ ऐसा पुट है कि मुझे भय लगता हे *। हमें अशान 
में कौन डालता है ? हमीं तो। हम अपनी आँख अपने हाथ 
से ढके हुए हैं और रोते हें कि अँधेरा है । हाथ हृटाइण, 
प्रकाश ही तो है; सदा से प्रकाश है। यही भलुष्य की आत्मा का 
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धर्म है। क्या आपने नहीं सुना है कि आधुनिक वैज्ञानिक लोग 
क्या कहते हैं ? विकास का कारण क्या है ? केवल इच्छा । जंतु 
कुछकरना चाहते हैं, पर उन्हें उसके अनुकूल परिवेश नहीं 
मिलता; अतः उनके शरीर में “नया परिवतन वा विकास होता 
है, उनका शरोर बदल जाता है। इस परिवर्तन का कारण 
कौन है ? वही जंतु या उसकी इच्छा । आप तुच्छ अंभ 
(877८20७४) से विकास को प्राप्त हुए हैं। अपनी इच्छा से काम 
लेते जाइए; बह आपकों और उच्च अचस्था पर पहुँचा देगी । 
इच्छा सवशक्तिमती है। यदि यह सर्वेशक्तिमती है, तो आप 
कह सकते हैँ कि फिर में सब कुछ क्यों नहीं कर सकता हूँ ? 
पर आप तो अपनी छोटी आत्मा के लिये विचार रहे हैं । 
आप अपनी दशा पर पीछे ताककर देखिए कि किसने आशापको 
अंभ से मनुष्य का रूप दिया ? यह सब किसका किया है ? 
आ्रापकी इच्छा ही का न ? क्या आप इसकी सवशक्तिमत्ता का 
फिर भी निषेच करते रहेगे ? जिसने आपको इतना उच्च 
बनाया, वह आपको इससे ओर ऊँचे भी पहुँचा सकती हे ! 
आपको जिसकी आवश्यकता है, वह चारित्य है, इच्छा को पुष्ट 
करना है। 

इसलिये यदि में आपको यह शिक्ता दूँ कि आपका स्वभाव 
बुरा है,, घर जाइए, गुदड़ी फ्न, भभूत रमाकर वेठिए'ओऔर 
आजन्म रोते रहिए कि हमुने अमुक भूल की है, इससे हमारा 
भला न होगर, हमारा खदा त्त्यै होता ज्ञायगा, तो में आपको 
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भलाई के स्थान पर बुराई का मार्ग दिखा शहा ह9ैँ। यदि इस्स 
कोठरी में सहस्नों वर्ष से अंधकार है ओर आप आकर रोने लगें 
ओर चिल्लायें कि 'हाय हाय, अंधकार अ्रंध्रकार !! तोक्या 
इससे शझंघकार जाता रहेगा 8? दियासलाई रगडिप्ट, अ्रभी 
उजाला होता है। भला जन्म भर इस तरह भींकने से क्‍या 
होता है कि 'मेंने दुराई की: मुझसे बहुत भूले हुई! ? इसे कोई 
प्रेत बतलाने आवेगा ? प्रकाश करो, अंधकार भाग जाय। 
अपना चारिध्य सुधारो, अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करो-- 
प्रकाशमय, ज्योति: स्वरूप, विशुद्ध;: शोर जो तुमको मिले 
उसी में उसकी भावना करो । मेरी तो इच्छा है कि सब लोग 
इस अवस्था को प्राप्त हो जाते कि नीचातिनीय पुरुष मे 
भी हमें वही परमात्मा दिखाई पड़ता ओर उससे घृणा करने 
की जगह दम ऋहते “हे प्रकाशमय, हे शुरू-त॒ुद्ध, हैं जन्म-मरख- 
रहित, है सवशक्तिमान , उठो, जागो ओर अपने सच्छ स्परूप को 
प्रकट करो | यह छोटी अभिव्यक्ति तुम्हारे याग्य नहों है ।” यह 
सर्वाच्च प्राथना हैं जिसकी शिक्षा अद्वेसचाद देता है । यही एक 
प्राथना है कि अपने स्वरूप का स्मरण करो | जो हमारे भीतर 
ईश्वर है, उसे अनंत, सर्वंशक्तिमान, कृपालु, देयाल, निर्मम 
ओर अप्रमेय समझो | ओर वह निर्मम है, इसी' लिये निर्भय भी 
हे | भय तो स्वार्थ से होता है । .जिसे कुछ इच्छा दी नहीं, उसे 
भय किसका, उसे कोन डरा सकता हे! झत्यु से उसे क्‍या 
भय हैं ? पाप उसका क्या कर रूकता है ? अतः यदि हम अद्वेत- 
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यादी हैं, तो हमे इसी चछाण से समभ लेना चाहिए कि हमारी 
पुरानी आत्मा नष्ट दो गई, मर गई, अब नहीं रही । अमुकी 
और श्रुम॒ुक अब नहीं हैं; वे केवल पक्तपात मात्र थे: ओर अब 
तो यहाँ नित्य, शुद्ध, सर्वशक्तिमान और सर्वक्ष मात्र शेष हे-- 
वही है ओर रहेगा। फिर हमारे लिये कोई भय नहीं । सर्चे- 
व्यापी को कोन छ्ति पहुँचा सकता है ? सारी निवलता चली 

है छीर हमारा कत्तव्य केक्‍ल यही रह गया कि साथ के 
लोगा में हम यह भाव फलाथ । हम्म देखते हं कि थे भी शुद्ध 

आत्मा हैं; केयल उन्हें शान नहीं है | हमें चाहिए कि हम उन्हें 
शिक्षा दें ओर अपयने अनंत खभाव को जाम्रत करने में 
सहायता दे । यही वात है जिसकी आवश्यऋता मुझे सारे 
संसार भें प्रतीत होती है. । यह सिद्धांत बड़ा पुराना है, अनेक 
पर्वतों से भी पुराना है । सब सत्य नित्य है। सत्य किली की 
संपत्ति नहीं हैं; किसी जाति, किसी व्यक्ति का इस पर कोई 
निज का खत्व नहीं है । सब आत्माओं फा स्वरूप सत्य हें । 
इस पर किसका विशेष अधिकार हा सकता £ ? पर इसे काम 
में लाना यादिए, सीधा बनाना चाहिए (क्योंकि सबसे बढ़िया 
सत्य सद। सुबोध होता है) जिसमें वह मनुष्य-समाज के अंग अंग 
में घुस जाय और सब स्त्री-पुरुष, बुड़ढे-बच्चे का एक साथ 
ध्यान का त्रिषय ओर संपत्ति कन जाय। तकंशास्त्र की खारी 
युक्तियाँ, अध्यात्म की प्रोधियों की सारी गांठ, सारे धर्म- 
युराण और कमेकांड अपने अपने समय के लिये अच्छे थे । 


हि. 
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पर हमारा काम यह हे कि गुत्थियाँ सुलकाकर उन्हे सरल करें 
और वह युग लाव जब कि सब लोग उपासक बने और मलुष्यों 
की निजी सत्ता उपास्यदेख बने । 


# का 6 # के 
(२१) वेश्वव्यापी घम को प्राप्त का माग । 
( यूनिवर्स लिस्ट चर्च पेसाडेना, केलिफो निया 
रथ जनवरी १६०० ) 

मनुष्य को ब्रह्म-जिज्ञासी से बढ़कर कोई जिज्ञासा प्रिय 
नहीं है। चाहे जाचीन समय में हो वा वर्तमान काल में , मनुष्य का 
व्यान जीवात्मा, ब्रह्म वा मनष्य के भाग्य के विचार से अधिक 
ओर विषयों पर नहीं गया है। हम अपने नित्य के भमेलो में 
कितने ही व्यस्त क्यों न रहे, कभी न कभी हमे विराग हो ही 
जाता है और हम में परलोक के जानने की इच्छा उत्पन्न होती 
है। कभी न कभी हमारा ध्यान इंद्रियातीत विषय पर जाता है। 
परिणाम यह होता है कि हम उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते 
है| मनप्य सदा से परोक्ष के जानने की इच्छा करता आया है 
ओर अपनी वृद्धि का आकांक्ती रहा है; ओर जिसे उन्नति वा 
विकास कहते हैं, चह सदा केवल इसी जिज्ञासा से होता 
आया है; अर्थात्‌ इस जिज्ञासा से कि मनुष्य का परिणाम क्या 
है, ब्रंह्य क्या हे । 

जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातियां में हमारे सामाजिक भमेले 
नाना प्रकार के सामाजिक संघ॑टन के रूप में प्रकट-हुए हैं, उसी: 
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प्रकार मनुष्य के आध्यात्मिक कमेलों से नाना धर्मों का प्राद- 

भाव हुआ है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न सामाजिक संघटन सदा 
से एकनदूसरे से लड़ते कगड़ते आ रहे हैं, चेसे ही यह घार्मिक 
संघटन भी परस्पर सदा से लैड़ते भगड़ते आते हैं। एक 

प्रकार के सामाजिक संघटनवाले यह समभते हैँ कि हम ही 

को रहने का स्वत्व है। जहाँ तक उनसे हो सकता है, वे निर्बलों 

के ऊपर अपने उस स्वत्व को काम मे लाते रहते ह॑ । हम जानते 

हैं कि इस समय ऐसा ही भयानक भगड़ा दक्षिणी अ्रफ्रिका में 
चल रहा हे । इसी प्रकार सब धार्मिक संप्रदाब खयं अपना 
रहने का सख्वत्व समझ रहे हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं 
कि धर्म से बढ़कर मनुष्य के कल्याण का हेतु कोई दूसरा नहीं 
था, पर साथ ही उससे बढ़कर किसी से हानि भी नहीं हुई 
होगी। मनुष्य में घरम्मे से बढ़कर कोई दसरा शांति ओर प्रेम 
का उत्पन्न करनेवाला नहीं हुआ है और उससे बढ़कर किसी 
ने भयानक घृणा भी न उत्पन्न की होगी। न तो धर्मसे 
बढ़कर किसी ने मनुष्य में श्रावभाव को दृढ़ किया होगा 
ओऔर न इससे बढ़कर किसी ने मनुष्यों में घोर शत्रुता उत्पन्न 
की होगी । धरम के कारण मनष्यों के हित के लिये जितने दान- 
सन्न ओर चिकित्सालय स्थापित हुए, उतने और किसी के 
कारण नहीं हुए; और न जितना रक्तपात धर्म के कारण हुआ, 
उतना और हेतु से इुआ होगा। [हम यह भी जानते हैं कि 
सदा से एक और विचार की लहैर भी भीतर ही भीतर काम 
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करती आ रही थी। अर्थात्‌ दाशेनिक और घर्मो का तुलनात्मक 
रीति से अध्ययन करनेवाले ऐसे लोग होते शआ्राए है, जिनका 
यह प्रयल रहा है और अब भी है कि यह सखांप्रदायिक-भगड़े 
ओर विवाद सब शांत हो जायें | कुछ देशों के संबंध में तो इन 
प्रयलो से काम चल गया है, पर सारे संसार के संबंध में ये 
सफलीभूत नहीं हुए । 

कुछ ऐसे भी घर्म हैं जो बहुत प्राशीन काल से चले आा 
रहे हैं; जिनमें यह भाव है कि सब धार्मिक संप्रदाय रहने दिए 
जायें; या यह कि सब घामिक खंप्रदायो के भीतर कुछ श्रर्थे वा 
जत्तम विचार छिपे हैं। अ्रतः संसार की भलाई के लिये उनकी 
आवश्यकता है ओर उन्हें सहायता देनी चाहिए। आधुनिक 
समय में भी वही भाव फेल रहा है और यथा समय उसको 
काम से लाने का उद्योग हो रहा है । इन प्रयल्लों का फल सदा 
हमारे इच्छासुकूल नहीं हो रहा है कि उनसे पूरा काम चल 
जाय । नहीं, दुःख की बात तो यह हैं कि कभी कभी यह देखा 
जाता है कि हमारा कगड़ा और भी बढ़ रहा है । 

अब सिद्धांत की बात को अलग कर दीजिए और विवेक 
ही से देखिए तो जान पड़ेगा कि सभी बड़े बड़े धर्मो में बहुत 
बड़ी जीवनदायिनी शक्ति है। कुछ लोग यह' कहेंगे कि हो, पर 
हमें इसका ज्ञान तो नहीं हे। पर आपके न जानने से होता कया 
है । यदि कोई यह कहे कि मुझे इसका ज्ञान नहीं कि संसार में 
क्या हो रहः हैं अतः संसार फी बातें हैं ही नहीं,तो यह उसका 
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दोष है। आप लोगों में से जिन्होंने संसार में धर्मों की गति 
वेसी है, यह जानते हैं कि संसार के बड़े धर्मो में एक भी नष्ट 
नहों हुआ है; केवल यही नहों, चल्कि सब बढ़ते जा रहे हैं । 
ईसाई वढ़ते जाते है, मुसलमान बढ़ रहे एँ, हि लोग भी पीछे 
नहीं है और यहूदी लोग भी बढ़ रहे है। संसार में चारो ओर 
सच फेलते जा रहे है ओर उनकी संख्या बढ़ रही है । 

केवल एक ही घर्म--संसार का प्राजीन धर्म--जो धुँचुला 
पड रहा है, चह जरतुश्त का धर्म है--प्राचीन फारसवालों का 
धर्म है। मुसलमानों के आक्रमण करने के कारण लगभग एक 
लाख मनुष्यों ने भागकर भारतवर्ष में शरण ली थी और कुछ 
वहां रह गए थे। जो लोग फारस में रह गए थे, मुसलमानों 
के अत्याचार से उनका क्षय हो गया और अब उनमें से केवल 
दस हजार बच रहे हैं। माशतवपप में उनकी संख्या अस्सी 
हजार है, पर वे वढ़ नहीं रहे हैं। इसे संदेह नहीं कि इसका 
प्रधान कारण यही है कि थे दसरों को अपने घममम में नहीं लेते । 
झोर थोड़े से लोग जो भारतवर्ष भे रह गए है, सगोत्र विधाह 
की निरकष्ट प्रथा रखते हुए भी बढ़ नहीं रहे हैं। एक इसी धर्म 
को छीडकर संसार के सब घर्म जीवित हैं, फंल रहे हैं ओर 
उच्नति करते जाते है | हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि संसार 
के बड़े बुड़े धर्म बहुत पुराने भी हे | इंनमें से एक भी आजकल 
का नहीं है और सब धर्म गंगा और फरात नदियाँ के बीच 
के देशों से चिकले हैं। इन धर्मो में से एक भी न युरोप से निकला 
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है न अमेरिका से; सब धर्म एशिया खंड से निकले हैं। उनका 
मूल स्थान संसार के उसी खंड में है। यदि आजकल के वैशा- 
निर्कों का यह कहना ठीक है कि “युक्ततमेष्वस्थानं” ही ऋसोटी 
है, तो इन धर्मों के शब तक रह जाने से प्रमाणित होता है कि 
वे अब भी बहुतो के काम के हैं। उनके रह जाने का यही कारण 
है कि उनसे बहुतों का कल्याण होता है । मुसलमानों को देखिए, 
वे केसे दक्तिणी पशिया के कुछ देशों में फेलते जा रहे हैं ओर 
अफरिका में आग की तरह बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के लोग सारे 
मध्य एशिया में फेले जा रहे हैं, यद्यपि मुझे इसका निश्चय नहीं 
है। उनका प्रसार उसी वेग से हो रहा है जैसे पहले होता 
था | हिंदू लोग भी यहदियों की भाँति दूसरों को अपने घम्म मे 
नहीं लेते; फिर भी ओर जातियाँ घीरे धीरे हिंदू धम में घुसती 
जा रही हैं ओर उनकी रीति-नीति का अवलंबन करके उनमें 
आपसे आप भिल रही हैं। आप जानते हैँ कि ईसाई धर्म भी 
फेलता ही जाता है, यद्यपि मुझे निश्चय नहीं हे कि यह उस 
बेग से बढ़ रहा जैसा कि उसके लिए जोर लगाया जाता हैं। 
देसाई धमंवाले एक बड़ी भूल कर रहे हैं ओर बह्दी उनके फेलने 
में बाधक है। वह दोष प्रायः सभी युरोपीय संस्थाओं में है । 
कलों में सेकड़े नब्बे शक्ति नष्ट हो जाती है; ओर युरोप में बहुत 
अधिक कलों का ही काम हैं। डृपदेश करना सदा से एशिया- 
वालो का काम था। पश्चिम के लोग संघटन का काम अच्छा 
जानते हैं | वे सामाजिक संख्या, सेना, शासन आदि का काम 
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अच्छा करते हैं; पर जब घर्मनोपदेश की बारी आती है, तब थे 
पशियावालों की बराबरी नहीं कर सकते | एशियावाले सदा 
से यद्रे करते आ रहे हैं और वे जानते है कि उपदेश कैसे 
किया जाता है | वे बहुत सी क॑लों से काम नहीं लेते । 

मनुष्य जाति के बतंमान काल के इतिहास में यह एक 
सच्ची वात है कि संसार के बड़े बड़े धर्म बने हुए हैं, फेलते जा 
रहे हैं ओर बढ़ रहे हैं। इसमें एक गूढ़ तत्व है। यदि स्चेक्ष, 
द्यामय जगतकरता की यही इच्छा होती कि इन धर्म्मों में से 
पक ही रह जाय ओर शेष सब नष्ट हो जायें, तो यह कभी का 
हो गया होता | यदि यह बात ठीक होती कि इस धर्मों में कोई 
एक ही सच्चा ओर दूसरे सब मिथ्या हैं, तो अब तक उसी का 
राज्य होता | पर सब धर्मो की कभी वृद्धि होती हे, कभी हास 
होता है । अब तनिक इधर ध्यान दीजिए । आपके देश में 
छुःकरोड़ मनुष्य बसते हैं। उनमें केवल दो करोड़ दस लाख 
भिन्न भिन्न मर्तों के माननेवाले हैं । ग्रतः यह व्द्धि नहीं है । 
यदि सब देशों की अन-संख्या पर दृष्टिपात किया जाय तो 
जान पड़ेगा कि धर्मों में कभी बृद्धि होती है ओर कभी हास । 
संप्रदाय सदा बढ़ते जाते हैं। यदि किसी घर्म का यह कथन 
ठोक होता कि उसमें सत्य ही सत्य हे ओर ईश्वर ने किसी 
पुस्तक-बिशेष में सारे सत्य को" लिखकर भर दिया है, तो फिर 
संसार में इतने धर्म क्‍यों ,होते ? पचास वर्ष भी नहीं बीतते 


और पक ही पुस्तक के आधार पर ब्रीस संप्रदाय उठ खड़े 
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होते हैं। यदि ईश्वर ने सारी सथ्चाई किली पुस्तक-विशेष में 
लिख रखी हो तो उसने हमें बह पुस्तक इस भय से नहीं दी 
है कि हम उसके मूल के ऊपर कट न मरे । यह बाल सच्ची 
जान पड़ती है। कारण यह है कि यदि ईश्वर ने ऐेसी पुस्तक 
दी होती जिसमें उसने सारी सयाइयाँ भर रखी हैं, तो उससे 
काम भी न चलता, कोई उसे सममता तो है ही नहीं । उदा- 
हरण के लिये इंजील को और ईसाई धर्म के सारे संप्रदायों 
को ले लीजिए। सब एक ही वाक्य का अपना अपना अर्थ करते 
है और अपने अथं को ठीक और दसरे के अर्थ को प्रमात्मक 
बतलात हँ। यहा दशा अन्य धर्मा को सी है। मुसलमानों में 
अनेक संप्रदाय हैं, बोड़ों में भी शनेक मत हैं और हिंठओं में 
तो संकड़ों संप्रदाय होगे अब में आपके सामने इन यातों को 
इस अशिप्राय से रखता ६ कि यह बात सिद्ध हो जाय कि 
सारे मनुष्यों को एक ही प्रकार के आध्यात्मिक विचार पर 
लाने के लिये जब जब प्रयल किया गया, तब तब सदा से 
विफलता ही होती आई है । यदि कोई मनुष्य कोई सिद्धांत 
निर्धारित करता है तो यह देखने में आता है कि जब वह अपने 
अनुयायियों से दीस मील पर जाता है, तो उनमें बीस संप्रदाय 
हो जाते हैं । आप देखिए कि यह सदा होता ही रहता है। 
आप सबको एक ही विचार पर नहीं ला सकते। यह सच्ची 
बात है ओर ईश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा ही है । में किसी 
संप्रदाय का विरोधी नहीं हूँ। में प्रसन्न हैं कि संप्रदाय बने हैं. 
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ओर मेरी इ च्छ है कि वे दिन दूने रात चोगुने हते जायें। 
क्यों ? कारण यह है कि यदि आप और में और सब लोग 
एक ही बात को सोचे, तब तो फिर कोई नया विचार करने को 
बचता ही नहीं । हम जानते, हैं कि गति को उत्पन्न करने के 
लिये दो या अंधिक शक्तियां के संघर्ष की आवश्यकता है। 
यह विचारों का संघर्ष हे, विचारों का भेद हे जिससे विचार की 
जाअति होती है। अब यदि हम सब लोगों का एक ही विचार 
हो तब तो हम लोग मिस्त्र की मोमियाई हो जायँगे, जो चुप- 
चाप अजायबघर में पड़ी पड़ी एक दूसरे का मुँह ताका करती 
हैं। इसकी तो कुछ वात हो नहीं | भंवर और चक्कर तो बहती 
नदी ही में हाते हैं। ठहरे पानी से कहीं भेंवर नहीं उठते। 
जयब धर्म सतत धर्म है, तब उसमें संप्रदाय कहाँ से होगे ? भेद 
जीवन का चिह्न है। जहाँ जीवन है, वहाँ वह अचश्य रहेगा | 
मेरी तो प्राधना है कि उनकी वृद्धि हो और अंत को जितने 
मनुष्य हैं, उतने ही संप्रदाय हो जायें। एक एक का मार्ग अलग 
ही, प्रत्येक का घार्मिक विचार निराला हो। क्‍ 

पर यह अब भी है । इसमें प्रत्येक अपने ढंग पर विचार 
करता है। परै यह स्वाभाविक प्रवाह सदा से रोका जाता चला 
आया है ओर झब भी रोका जा रहा है| यदि तलवार खुले- 
श्राम न चलेगी तो कुछ ओर रुस्ता निकलेगा | तनिक सुनिए 
कि स्थूयार्क के प्रसिद्ध उपदेशकों में से एक का क्या कथन है। 
उसका उपदेश है कि मफिलिपाइन्सघालों को विजय कर लेना 
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चाहिए, क्योंकि बिना इसके उन्हें ईसाई घर्म की शिक्षा नहीं दी 
जा सकती । वे इस समय केथलिक हैं, पर कह उनको प्रेस- 
'विटीरियन बनाना चाहता है; इसी लिये वह्‌ अपनी. जाति 
पर इस रक्तपात का घणित दोष लादना चाहता है । कितनी 
भयानक बात है ! ओर वह मनुष्य इस देश के बड़े उपदेशको 
ओर बहुश्रुतों में गिना जाता है। संसार की दशा को देखिए 
कि ऐसे लोगों को ऐसी उद्धत बात करते लज्ञा नहीं अपती; 
झोर यह भी देखिए कि लोग उसकी बात सुनकर हे से 
तालियाँ बजाते हैँ ! क्या यही सम्यता है ? यह बाघ, राच्तस 
या बनमाझुपष की रक्तपिपासा है जो अ्रवस्थानुसार नया नाम 
धारण करके प्रकट हुई है । यह ओर हो ही क्या सकती है ? 
भजता सोचिए तो सही कि संसार के लिये यह कितनी 
भयानक बात हे, कि प्राचीन काल में एक संप्रदाय के लोग 
दूसरे संप्रदायवालों को जहाँ तक उनसे बन पड़ता, मारने 
काटने का प्रयक्ष करते थे। यह घटना पूवकाल में हो चकी 
&. इतिहास इसका साक्षी दे रहा है। बाघ सो गया है, पर 
मरा नहीं हैं। अवसर मिलने की देर हैं। बस अवसर मिला 
कि वह कूदा और चौीरने फाड़ने लगा । तलवार को जाने 
दीजिए और हथियारों की बात छीड़िए | यहाँ सारे हथियारों 
से भयानक हथियार उपस्थित हे--घ्ृणा, सामाजिक विद्धेष, 
सामाजिक बहिष्कार | उस समय इनको चोट कड़ी ही नहीं 
भारी भी होती है, जूब इनको प्रद्दार “उन लोगों: पर होता है 
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जिनके विचार हमारे (विज्ञारों से विरुद्ध हैं । सब लोगों के 
'बिचार हमारे ही से क्‍यों हो ? मुझे तो कोई कारण नहीं देख 
परद्धता । यदि मे युक्तिप्रमाण माननेवाला मनुष्य हूँ, तो मुझे 
असक्ष होना चाहिए कि उनके विचार हमारे से नहीं हैं। में 
शमशानवत्‌ स्थान में नहीं रहना चाहता; में तो मनुष्य होकर 
मनुष्यों के बीच में रहना चाहता हैँ। विचारवान मनुष्यों में 
मतभेद अवश्य रहेगा । विचारमत्ता का पहला लक्षण मतभेद 
ही है । यदि में विचारवान मनुष्य हूँ, तो में तो विचारवानों में 
ही, जहाँ मतभेद है, रहना चाहँँगा। | 

फिर प्रश्न यह उठता हे कि ये सब भेद सत्य कैसे हो 
सकते हैं ? यदि एक बात सत्य है तो जो उसके विरुद्ध है, बह 
मिथ्या होगी | परस्पर विरुद्ध मत एक ही समय में सत्य से 
हो सकते,हँ ? यही प्रश्न है जिसका समाधान करना सुझे 
ञझभीए है । पर में पहले आपसे यह प्रश्न करूँगा कि कया 
संसार के सब धर्म सचमुच्र परस्पर विरुद्ध हैं? मेरा अमि- 
प्राय उनके घाहरी रूप से नहीं है, जिसके भीतर बड़े बड़े विचार 
छिपे हुए हैं मेयू अभिग्राय मंद्रिं से, भाषा से, कर्मेकांड से 
ओर पुस्तकादि से नहीं है, जिनका काम भिन्न भिन्न मतों में 
पड़ता है; अपितु मेरा आशय धर्म के भीतरी तत्व से हैं । 
प्रत्येक शर्म की शाड़ में उसका तत्व है । एक धर्म का वह तन्‍्य 
दूसरे धम्मे के तत्व से विभिन्न हो,सकता है; पर क्या वे दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैँ?? क्या उनसे ,ओरों का खंडन होता है वा 
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पूर्ति होती है ? जब में नितांत बच्चा था, तभी से मेरा विचार 
इसकी ओर गया और में जन्म भर इसीको विचारता रहा 
हैं । यह समभकर कि मेरे निकाले परिणाम से आपको 
भी कुछ सहायता मिलेगी, में उसे आपके सामने प्रकट करता 
हैं । मेरा विश्वास हे कि वे विरोधी नहीं है, वे पूरक हैं। 
प्रत्येक धर्म, बड़े व्यापक धर्म के एक अंश को ले लेता है ओर 
उसी अंश को लेकर उसे आकार देने और आदर्श बनाने में 
अपना सारा बल लगाता है। यही कारण है कि यह अन्वय 
है, व्यतिरेक नहीं है । यही विचार है । मत पर मत उत्पन्न 
होते जाते हैं । सबमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विचार होते हैं 
ओर आदशे पर आदर्श बढ़ते जाते है | मनुष्यता की गति यही 
है | मजुष्य मिथ्या से सत्य की ओर नहीं जाता, अपितु 
सत्य से सत्य को पहुँचता है; कम सत्य से बड़े सत्य को 
पहुँचता है | पर मिथ्या से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं होती । 
पुत्र पिता से कितना ही क्यों न बढ़ जाय, इससे क्या पिता 
कुछ था ही नहीं ? पुत्र में पिता भी है ओर कुछ ओर भी है। 
यदि आपका ज्ञान इस समय आपके बचपन के शान से अधिक 
है, तो क्या आप वचपन के ज्ञान का तिरस्कार करंगे? क्या उसे 
देखकर यह कहेंगे कि वह कुछ नहीं था ? क्यों ? आपके वर्त- 
मान ज्ञान में बचपन का ज्ञान और कुछ और बात मिलती हुई है। 
और फिर हम यद्द भी जानते, हैँ कि एक ही पदार्थ के 
विषय में संभव है, निलांत विरुद्ध मत हो, पर वे .सब एक ही 
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के ज्ञापक हों | मान लीजिए कि एक मलुष्य सूय्ये की ओर 
जा रहा है ओर ज्यों ही वह आगे जाता हे, सूय्य की एक एक 
प्रतिद्धति स्थान स्थान से लेता जाता है । वह आकर राय्ये 
की बहुत सी प्रतिक्ृृतियाँ हृमार सामने रख देता है। हम 
देखते हैं कि कोई दो एक सी नहीं हैं। पर यह कौन कहेगा 
कि यह सूख्ये की प्रतिकृति नहीं है जो भिन्न स्थान से ली गई 
छे। इसी मिरजे की चार प्रतिकृतियाँ भिन्न भिन्न कोनो से 
खीजिए; वे कितनी विभिन्न देख पड़ंगी। पर वे सब इसी गिरजे . 
की हैं। इसी प्रकार हमने सत्य को भिन्न भिन्नु स्थानों से देखा 
हैं। यह अंतर हमारे जन्म, शिक्ता ओर संसर्ग आदि के कारण 
है। हम सब सत्य को देखते हैं । अ्वस्थाओं या परिस्थितियां 
के अनुसार हम उसे ग्रहण करते हैं। हम उस पर अपने 
अंतःकरण का रंग देते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उसे सम- 
भझते हैं और अपने मन में उसे धारण करते हैं। हम सत्य को 
उतना ही जान पाते है जितना हमसे संबंध है, जितना हम 
उसके पाने के योग्य हैं। इसी से मनुष्य मनुष्य में भेद पड़ता 
है और इसी से कभी कभी विरुद्ध विचार भी उत्पन्न होते हैं 
पर हम संद उसी महान्‌ व्यापक सत्य के साथ संबद्ध हैं। 

मेरा अनुभान हे कि ये सब भिन्न भिन्न धर्मे इश्वर की 
मीति में भिन्न शक्तियाँ हैं जो, मनुष्य की भलाई के लिये काम 
कर रही हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं हो सकती और न किसी 
का नाश है.। जैसे आप प्रकृति की किसी शक्ति का नाश नहीं 
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कर सकते, वेसे ही आप इन आध्यात्मिक शक्तियाँ का भी नाश 
नहीं कर सकते । आप जानते हैं और देख चुके हैं कि सब 
धर्म ज्यों के सयो जीते जागते है, समय समय पर उनका,हास 
वा वृद्धि भले ही होती रहे । कसी ये अपने अनेक अवरोधों 
को छिन्न भिन्न कर डालते है, ऋभी उनके अवरोध बढ़कर 
उनको घेर लिया करते हैं। पर बात एक ही है। तत्व उनमें 
भरा रहता है, उसका नाश नहीं होता | वह आदर्श जो प्रत्येक 
धर्म अपने सामने रखता है, सदा बना रहता है। अतः सब 
धर्म सोच-विचार के साथ आगे बढ़ते जा रहे है । 

. और वह विश्वव्यापक धर्म जिसका खन्न दार्शनिक आदि 
देख चुके हैं, अब तक है। वह यहीं है । जैसे मनुष्यों का 
विश्वव्यापक पश्रातभाव अब तक हे, वेसे ही विश्वव्यापक 
धर्म भी है। आपमें कोन ऐसा है जो देश देशांतर गया हो 
ओर जिसे सब जातियाँ में प्रातभाव न मिला हो ? मुझे तो 
सारे संसार भें प्राठतभाव ही मिला। सब अपने ही भाई देख 
पड़े | श्रातभाव हे, बना हें; केवल कुछ लोगों को दिखाई नहीं 
देता और वे नए श्रातृुभाव के लिये चिल्ला रहे हैँ | विश्वव्यापक 
धर्म भी पहले से है। यदि उपदेशक ओर. धर्माचाय्ये लोग, 
जिन्होंने अपने सिर भिन्न भिन्न धर्मो के प्रचार का ठेका ले 
रखा है, थोड़ी देर के लिये प्रचार रोक दें, तो देखिए कि वह 
आतृभाष प्रकट होता है कि नहीं । वे उसमे सदा बाधा डाला 
करते हैं। इसी में उनका लाभ' है.। आप देखते हैं कि सब देशों 
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में बड़े बड़े पत्तपाती होते हैं| इसका कारण क्या है? संसार में 
बहुत कम ऐसे प्रचारक था पंडे होगे जो मनुष्यों के नेता हो | 
उनमें अधिकतर लोगों के पीछे जानेवाले ओर उनके दास 
हैं। यदि आप कहे कि सूखा हैं, तो वे सूखा बतावंगे; आप कहे 
काला है,तो थे काला कहेंगे। यदि लोग आगे बढ़ते है तो पुजारी- 
पंडे भी आगे बढ़ते हैं। उनका पेर पीछे न रहेगा । अतः पंडो 
को दोष देने की जगह--जैसी कि पंडों के सिर दोष देने की 
चाल पड गई है--अपने आपको दोष देना चाहिए। आप 
जिसके पात्र है, वही आप पाते हैं। उस उपदेशक की क्या 
दशा होगी जो आपको नए और उच्च विचार का शान दे श्रोर 
आपको आएे बढ़ावे ? उसके लड़के भूखों मर जायेंगे ओर 
बह ठिकाने लग जायगा। उसे भी तो संसार मे वेसे ही रहना 
है, जैसे आप रहते हैं। यदि आप आगे बढ़ंगे तो वह भी कहेगा 
कि आगे बढ़िए । इसमे संदेह नहों कि ऐसे इने गिने ही लोग 
हांगे जिन्हे लोकापबाद का भय न हो | ऐसे लोग सत्य ही को 
देखते ओर सत्य ही का आदर करते है। उन पर सत्य का 
अधिकार हो गया है; वे सत्य के वश में हैं; उनके लिये लोक हे 
ही नहीं | उनके लिये तो एक ईश्वर ही है। वही उनके सामने 
प्रकाश कर रहा है और वे उसके पीछे जा रहे हैं । 

में रूस देश के पक मोरमभ सज्जन से मिला जा। उसने 
मुझसे अपना धर्म स्वीकार क्वरने के लिये कहा। मेंने उससे कहा 
कि मैं आपके विज्ञार का आदर, करता*हूँ; पर कुछ बातों में. 
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में आपके साथ सहमत नहीं हूँ। में संन्यासी हूँ, आप यह- 
विचाह के पक्तपाती हैं। पर आप भारतवर्ष मे जाकर उपदेश 
क्यों नहीं करते ? यह सुनकर वह विस्मित हो गया रु बोला 
कि आप तो विवाह न करने को*अच्छा मानते हैं और में बहु- 
विवाह को अच्छा मानता हूँ, फिर भी आप कहते हैं कि में 
आपके देश में जाऊँ। मेंने कहा, में ठीक कहता हैँ । मेर देश में 
लोग सब धर्मो की बात सुनते हैं, वे चाहे किसी धर्म के क्यों न 
हो। मेरी इच्छा है कि आप भारतवर्ष में जाइए | पहली बात तो 
यह है कि में वर्णाश्रम को मानता हूँ | दूसरी यह कि भारतवर्ष 
में ऐसे भी लोग हैं जो वर्णाश्रम धर्म से तुष्ट नहीं है. श्रोर इसी 
असंतोष के कारण उनको धर्म से कोई काम नहीं है | संभव 
है कि वे आपकी बाते सुनं। जितने ही संप्रदाय श्रश्षिक होगे, 
उतनी ही लोगों की धर्म पर रुचि अधिक होगी । जहाँ दूकान 
पर अनेक भाँति के व्यंजन है, वहाँ लोग यथा रुचि भोजन कर 
सकते हैं। अ्रतः में तो यह चाहता हूँ कि संप्रदाय बढ़ते जायें 
और लोगों को धार्मिक होने का श्रवकाश मिलता रहे । यह 
मत समझो कि लोगों की रुचि धर्म पर नहीं है | में इसे न 
मा्नेँंगा | प्रचारक उन्हें उनकी आवश्यकता के श्रनुसार उप- 
पेश नहीं करते । उसी मनुष्य की, जिसे लोग नास्तिक आदि 
कहा करते हैं, यदि किसी ऐसे मशुष्य से भेंट हो जाय जंपे उसकी 
आवश्यकता के अनुसार धर्म की शिक्ता दे, तो वही समाज में 
पूर्ण आस्तिक हो जाय । हम अपने ही प्रथाउुसार भोजन करते 
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हैं। हम अपनी उँगलियों से जैसे उठाकर खा सकते हैं, आप 
चैसे उठाकर नहीं खा सकते । आपके लिये भोजन ही की 
शआावश्यकता नहीं है, अपनी रीति पर खाने की भी आवश्य- 
कता है। आप्रको न केवल आध्यात्मिक विचार की आवश्य- 
कता है, अपितु आपकी रीति के अ्रनुसार ही उसके उपदेश 
करने को भी आवश्यकता हे । आवश्यकता हैं कि वे आप ही 
की भाषा बोलते हो--जों आपकी आत्मा की भाषा है--और 
सभी आपको संतोष होगा | जब कोई ऐसा मनुष्य आता है जो 
हमारी भाषा बोलता हैं ओर हमारी भाषा में रूत्य का उपदेश 
करता है, तो वह ऋट हमारी समझ में शा जाता है ओर हम 
उसे स्वीकार कर लेते है | यह नितत सत्य बात है । 

अब इससे स्पष्ट हें कि संसार में मनुष्यों के नाना भाँति के 
विचार होते हैं. ओर घर्म का उन पर केसा प्रभाव पड़ता है । 
एक मनुष्य दो तीन बातों को लेकर यद कहने लगता है कि मेरे 
धम से सब मनुष्यों को संतोष हो जायगा। वह संसार में 
इंश्वर के पशु-संग्रहालय ( ४-७:७४८ए१८ ) में एक पिंजरा हाथ 
में लिए जाता है ओर कहता है कि ईंध्वर और हाथी झोर सब 
कुछ जो संसार में हैं, इसी पिजर मे समा जायेंगे। यहाँ तक कि 
हाथी को चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों न करना पड़े, बह इसमें 
अवश्य आवचे | फिर संसार में कोरईे ऐसा संप्रदाय भी हो सकता 
है जिसपेें कुछ अच्छे विचार हो। वे लोग यह कहेंगे कि सब इसी 
के अजुयायी द्वो जाये; पर उसमें उनके लिये अ्रव॒काश ही नहीं 


[ श्रर ]: 


है । कुछ परवाह नहीं, उनको टुकड़े टुकड़े कर डालो ओर उन्हे 
उसी में जेसे हो, भर दो | यदि वे उसमें न आये, तो उन्हे बुरा- 
भला क्यों कहा जाय ? आज तक मुझे कोई ऐसा संप्रदाय वा 
उपदेशक नहीं मिला जो तनिक रूककर यह तो एछुता कि भला 
इसका कारण क्‍या हे कि लोग हमारी बात नहीं सुनते | इसमें 
संदेह नहीं कि वे लोगों को कोसा करते हैं और कहा करते हैं 
कि लोग बुरे हैं। पर वे अपने मन में यह नहीं विचारते कि 
लोग क्यों मेरी बात नहीं खुनते। में उन्हे सत्य क्यों नहीं दिखा 
सकता | में उनकी भाषा में क्यों नहीं उपदेश करता | में उनकी 
आँख क्यों नहीं खोल देता। इसमें संदेह नहीं कि यह उन्हें 
सममभना चाहिए कि यदि लोग मेरी बाते नहीं सुनते, तो इसमें 
मेरा ही दोष हे। पर इसमें ये लोगो का दोष वतलाते है। वे 
अपने संप्रदाय को इतना विस्तृत नहीं बनाते कि सब उसमे 
ञा सके। 

हम देखते है कि इस संकुचित-दृदयता का कारण यही है कि 
अंग अंगी होने का गध करता है, परिमित अपरिमित होने की 
डींग मारता है। भल्रा एक छोटे संप्रदाय की ओर तो देखिए। 
अभी सो दो सो वर्ष हुए, श्रमशील मजुष्य के मस्तिष्क से 
उत्पन्न हुआ हे; पर फिर भी यह अभिमान कि मुझे ईश्वर के. 
अनंत सत्य का पूरा ज्ञान है । तमिक इस उद्धत्ता को तो रेखिएण। 
कहीं ठिकाना है ! यदि इससे कुछ प्रकट होता है तो वह यही 
कि मलुष्य भी कैसे वृथामिमानी होते हैं। और इसमें आश्रय्य- 


| रशशे | 


क्या है, यदि उनका यह मान ध्यंस हुआ हो; ओर ईश्वर की 
कृपा से वह सदा ध्वंस होता रहेगा | इस संबंध में मुसलमान 
लोग अच्छे रहे । उनकी गति पण पश में तलवार के बल पर 
थी--एक हाथ में कुरान था ओर दूसरे हाथ में तलवार । 
कुरान पर विश्वास करो वा मरो। ओर कोई उपाय नहीं । 

औप इतिहास से जानते होंगे कि उनके धर्म का प्रसार केसा 
बिजली की तरह हुआ है | छः सी वर्ष तक कोई उनकी गति 
का अचरोध ही नहीं कर सका | फिर वह समय भी आया कि 
उनको रुकना पड़ा। यही परिणाम ओर ध्र्मो का भी होगा, 

यदि वे उसी मार्ग का अवलंबन करंगे। हम ऐसे बाल-धी हें; 
खदा मानवी प्रकृति को भूल जाया करते है | जब हमारा जन्म 

होता हे, तब हम समझते हैं कि हम झअलोकिक सफलता लेकर 
आप हैं, ओर चाहे कुछ हो, हम अपनी वात नहीं छोड़ते | पर 
ज्यों ज्यों बड़े होते जाते है, विचार बदलते जाते हैं । यही दशा 

धर्मों की भी है| जब वे प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं ओर कुछ 

प्रसार हो चलता है, तब उनका यह अनुमान होता है कि थोड़े 
ही वर्षों में हम सारणी मनुष्य जाति को पत्रट देंगे ओर मसार- 

काट करते हुए वलपूथंक अपना अनुयायी बनाते जाते 

पर अंत में जब उनको विफलता होती है, तब उनकी वद्धि 
ठिकाने आती है। हम देखते हैं कि ये संप्रदाय अपने उद्देश को, 
जिसके लिये उनका आरंभ डुआ था और जो बड़ा ही लाभ- 
दायक था, पूय्य नहीं कर सके हे | तनिक सोचिए तो सही, 
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यदि कोई ऐसा धर्मोन्मत्त संप्रदाय संसार भर में फैल गया 
होता, तो आज मनुष्य को कहाँ ठिकाना मिलता। इश्वर का 
धन्यवाद है कि उनको सफलता नहीं मिली । पर फिर थभ्री सब 
में एक न एक सचयाई है; प्रत्येक धर्म मे कुछ न कुछ विशेषता 
है--वही उसमें सार है । मुझे एक पुरानी कहानो याद 
आती है। कुछ राक्तस थे जा नाना भाँति के उपद्रव और 
मनुष्यों का संहार करते थे; पर उनका नाश नहीं होता था। 
अंत को एक मनुष्य को इस बात का पता चला कि उनके मन 
एक चिड़िया मे रहते हैं; ओर जब तक वह चिड़िया अछूती 
है, उनका नाश किसी प्रकार नहीं हो सकता । इस प्रकार 
हम सबके लिये कोई ऐसी चिडिया हैं जिसमें हमारे मन 
बसते हैं; वही हमारा आदर्श है, वही हमारे जीवन का उद्देश 
है जिसको हमें पूरा करना हैं। प्रत्येक मनुप्य ऐसे आदरशों, 
ऐसे उद्देश का रुप है। चाहे जो कुछ जाता रहे, जब तक वह 
आदश बना है, उस उद्देश पर आधात नहीं पहुँचा हे, आपका 
नाश किसी से न होगा। संपत्ति आधे ओर चली 'जाय, पवेत 
के समान वपस्ति फट पड़े, पर जब तक आपका आदरशें सुर- 
क्षित है, आपका नाश किसी से न होगा । आप वु्डे क्योन 
हो जाये, आपकी आयु सौ वर्ष की क्यों न हो गई हो, पर यदि 
आपका मन नवीन और अपिनव बना है, तो आप्रका नाश 
कौन कर सकता है ? पर जब वह आदश चला गया, उस 
उद्दश पर आधात प्रेँचा, तब आपकी रक्ता नहीं । आपको 
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कोई बचा नहीं सकता; ख़ारी संपत्ति, संसार की सारी 
शक्तियाँ आपकी रक्षा नहीं कर सकतीं । ओर जातियाँ कया 
है, व्यष्टियों के समूह ही तो हैं। जब तक जातियाँ अपने आदशे 
को बनाए हुए हैं, कोई उनका नाश नहीं कर सकता। पर यदि 
कोई जाति अपने जीवन के उद्देश को त्याग दे ओर किसी ओर 
ओर चली जाय, तो उसकी आयु अल्प हो जाती है और वह 

जाति नष्ट हो जाती हे । 
यही अवस्था घर्म की भी है । इस वात से कि सब प्राचीन 
धर्म अब तक बने है, यह सिद्ध होता है कि वे अपने उद्देश को 
ज्यों का त्यों बनाए हुए हैं; उनका अंतःकरण, उनकी सारी 
भूलों, कठिनाइयों, विरोधों और उनके ऊपर कितनी ही तहाँ के 
चढ़ने के बाद भी हृष्ट पुष्ठ है; उनका अंतःकरण धड़क रहा है 
ओर ये जी वित हैं। उनका एक भी उद्देश जिसे लेकर वे आए 
हैं, नए नहीं हुआ है। उस उद्देश को जानना बड़े महत्व का 
काम है| उदाहरण के लिये मुसलमानी धर्म को लीजिए । ईसाई 
लोग संसार के किसी धर्म से इतनी घरणा नहीं करते जितनी 
सुसलमानी धर्म से करते हैं। उनका अनुमान है कि इससे 
निऊृष्ट मत संसार में कोई हे ही नहीं। ज्यों ही कोई मनुष्य 
मुसलमान होता'है, सारे मुसलमान हाथ फेलाकर बिना किसी 
विचार के उसका स्वागत करते*हैं । और कोई धर्म ऐसा नहीं 
करता । यदि कोई अमेरिकन इंडियन मुसलमान हो जाय तो 
टर्की के सुलवान तक को उसके साथ खाने में कोई आपत्ति न 


[ श्श्द ] 

छोगी। यदि उसमे बुद्धि हे तो लसे किसी पद की प्राप्ति में 
कोई बाघा नहीं हे। इस देश में मेंने कोई गिरजा ऐसा नहीं 
देखा जहाँ गोरे ओर हबशी साथ साथ घुटने टेककर प्रार्थना 
करते हों। तनिक इस पर तो ध्यान दीजिए; मुसलमानी घर्म 
अपने सारे अनुयायियों को बराबर बनाता है | देखिए; मुसल- 
मानी धर्म में यही चिशेषता है | कुरान में बहुत स्थलों में अनेक 
विषयो की बाते पाई जाती हैं । पर इसकी कोई खिंता नहीं । 
सुसलमानी घर्म संसार में जो उपदेश करता है, वह यही अपने 
अर्मचालों का स्पष्ट श्रातुभाव है। यही मुसलमानी शर्म का 
मुख्य भार्ग है; ओर सारी बातें जो खर्गादि के विषय मे हैं, थे 
मुसखमानी धर्म नहीं हैं । वे सब बढ़ावे की बाते हैं । 

हिंदुओं भें भी एक जातीय भाव है। वह आध्यात्मिकता है । 
संसार के किसी घमरम्म में, किसी घर्म-पुस्तक में ईश्वर के लक्षण 
करने पर इतना श्रम नहीं किया गया है। उन लोगों ने आत्मा 
का ऐसा लक्षण करने का प्रयल किया है कि किसी सांसारिक 
संसर्ग से उसका नाश नहीं हो सकता। श्रात्मों ईश्वरी है 
ओर आत्मा के खरूप को समभकर उसे शरीर न जानना 
नन्‍्वाहिए ! वही अद्वेत का भाव, ईश्वर का साक्षात्कार, सर्चे- 
व्यापक के विचार का सत्र उपदेश किया गया है। उनका 
विचार है कि यह बात कि वह खरे में हे और अन्य सारी 
बाते प्रलाप मात्र हैं। यह सब केवल मनुष्यों के विचार हैं कि 
खब को मरष्यों हो का रुप दे रखा है। खग्गांदि' जो पहढ। थे, 


/[ १२७ ] 
वे अब भी हैं और यहीं हैं । ये न तो सिद्धांत के मानने की, 
जन उस पर विश्वास करने की और न कहने की याते हैं । यदि 
इईशचर,हे तो क्या आपने उसे देखा है ? यदि आप कहेँ--“नहीं” 
तो आपको उसपर विश्वास फैरने का अधिकार क्या है ? यदि 
आपको संदेह है कि ईश्वर है वा नहीं, तो उसे देखने का प्रयत्न 
आप क्यों नहीं करते ? किर आप संसार को छोड़ क्यों नहीं 
देते और अपना सारा जीवन इसी पर क्‍यों नहीं लगाते हैं ? 
त्याग ओर आध्यात्मिकता भारतवर्ष के दो बड़े भाव हैं; और 
यही कारण है कि इन दोनों भावों से उसके सखारे दोषों की 
गिनती कुछ नहीं भानी जाती । 

ईसाइयो में भी प्रधान वात, जिसका उपदेश है, वही हैं 
अर्थात्‌ जागते रहो ओर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि खर्ग का 
शाज्य आनवाला हैं । इसका आशय यही है कि अपने मन को 
शुद्ध करों ओर उद्यत रहा । आपको स्मरण होगा कि ईसाई 
खोग यहाँ तझ कि घो र अंधकार के समय में, अत्यंत पत्तपातपर्ण 
इसाई देशो*में सदा सगवान के झआाने के लिये दूसरा! की सहा- 
यता करके, चिक्रित्सालय आदि बनदाकर अपने को उद्यत 
रखने का प्रयत्न करते रहे हं । जब तक इसाई लोग यह आदर्श 

बनाए हुए है, उकना धरम बना है । 
अब,मेरे मन भे एक और आदश आ रहा है। संभव हैं कि 
यह स्वप्न की बात हो। मे,नहीं जानता कि कभी संसार में 
र्दोग इसे साज्षात्‌ करेंगे बा नहीं। पर फिर भी कभी कभी 


[ शरश८ 
अच्छे स्वप्त देखना भी सूखी सच्ची बातों पर प्राण देने से 
शुभ ही होता है। महान सत्य यदि स्वप्न में भी हो तो बुरी 
सच्ची वातों से तो अच्छा ही है। अतः हमें, स्वप्त ही. सही 


देखना चाहिए । - 
आप जानते हें कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य 


होते हैं। संभव है कि आप सचमुच युक्ति-प्रमाणवादी हों; आप. 
भेद ओर रीति को न मानते हो; आपको बुद्धित्राद्य. ठोस और 
सच्ची बात चाहिएँ ओर उन्हों से आपको संतोष है। फिर 
संसार में प्योगिटन ( 70375 4 ॥॥ ) अआ्रोर मुसलमान भी तो दें | 
वे अपने मंदिरों मं किसी चित्र वा प्रतिमा को जाने देना भी नहीं 
चाहते। बहुत अच्छा। पर एक ओर भी मनुष्य है जो बड़ा चित्र- 
कार है। उसे चित्रकारी की बहुत अधिक आ्रावश्यकता है--- 
जैसे रेखाओं की, चलय की, रंगों की, फूलों की और रूपों की 
सुंदरता की। उसे ईश्वर के दर्शन के लिये दीपक, प्रकाश और 
अन्य कर्मकांड से येधे उपाकरणों की आवश्यकता है। उसके 
मन में ईश्वर उन्हीं रूपो में दिखाई पड़ता है, जेरों आप उसे 
अपनी वुद्धि से देखते हैं। उसमें ओर किसी ईश्वर का भाव 
ही नहीं हैं । बह ईश्वर को पूजना और उसकी स्तुति मात्र 
करना जानता '।फिर संसार में दाशनिक लोग: भी है, जो सबसे 
न्‍्यारे हैं । वे सब का ठट्टा करते हैं । उनका विचार हे कि ये लोग 
कैसे सूख हैं, ईश्वर को क्‍या समझा रहे हे । 

ये लोग एक दूसरे पर भक्ते ही हँसे, पर संसार में सब के 


[ श्र ॥ 

लिये स्थान है । भिन्न भिन्न विचारों ओर भिन्न भिन्न रीतियो का 
होना आवश्यक है । यदि कभी कोई आदशश धर्म होनेवाला है, 
तो डसे विस्तृत होना चाहिए; उसमे इतना अवकाश होना 
आवश्यक है ४ सब विचारबालों को उसमें अनुकूल स्थान 
मिल सके । उसमें दाशनिकों को दर्शन की शक्ति मिल सके, 
्यासकों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, कर्मकांडियों को उच्चित 
क्रियाकलाप >3, पूजा करनेवालों को उचित प्रतीक भिले, 
झोर कऋतियों थे  उये छझापनी प्रतिभा दिखलाने की सामझ्ी रहे; 
ओर जिसे ऊूं ला हिएण, उसमें सब मिल सके । ऐसा विस्तृत 
भ्रम बनाने के; ..। हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब सारे 
धर्मों का आररः (आशा ओर उनकी सब यातों को एकीमूत 
करना पड़ेगा : 

हमारा एल संत फ्रन्वय होना चाहिए, व्यतिरेक नहीं । 
“बंगा गए गंगाना 4, यमुना गए यसुनाथ” न करना चाहिए । 
हाँ हाँ करना तुरी वाल है। में इसे नहीं मानता । में तो अन्यय 
करने का पद्छाली 5#। में हाँ में हाँ क्‍यों मिलाऊँ ? इसका तो 
खभिप्राय यही / कर्म समता हैँ कि आप श्रम में है, और 
में आपको उर। ४ पहने देना चाहता हूँ । क्या यह अनुचित 
नहीं है कि हम “४7 आप एक दूसरे को भ्रम में पड़ा रहने दे ? 
में सभी प्राचीन “मों को मानता #ूँ और सब का आदर करता 
हैं। में तो ईश्वर 5; सबके साथ जिस रूप मे वे पूज, पूजता 
हैं। में मुललः;7ग के साथ मसजिद में जाऊँगा, ईसाइयों के 

र्ढ 


[ २३२० 


+ 


साथ गिरजे भें जाऊँगा और क्रास के सामने घुटने टेकूँगा; में 
बौझ्धों के मंदिर में भी जाऊँगा और बुद्ध और धर्म की शरण को 
प्राप्त ईँगा। में जंगल में जाऊँगा ओर हिंदुओं के साथ बेहूँगा 
जो उस प्रकाश को देखने के सिये प्रयज्ञष कर रहे हे जो प्रत्येक 
हृदय में प्रकाशमान हो रहा हे । 

में न केंचल यही करूँगा अपितु उन सबके लिये जो भविर < 
में आनेवाले हैँ, अपने हृदय में अवकाश रखूँगा । क्‍या ईश्वर 
की पुस्तक पूरी हो गई है वा अब भी साक्षात्कार होता जा 
रहा है ? यह अद्भुत पुस्तक है--संसार का शटंखलाबद्ध 
साक्षात्कार । इंजील, कुरान, वेद ओर दूसरे पवित्र धर्मग्रंथ 
केवल उसके थोड़े से पन्‍ने हैं; अभी असंख्य पन्‍ने बंद पड़े है । 
में उन्हें सबके लिये खाल दूँगा। में वतेमान काल म॑ खड़ा हूँ, पर 
अपने को सविष्य में प्रकट करूँगा । में उन सबको जो पहले 
के है, ले लूँगा, वतेमान काल के प्रकाश से लाभ उठारऊँगा और 
अपने अंतःकरण की एक एक खिड़की को उनके लिये ग्नोल 
रस्ूँगा जा भविष्य में आनेवाले है. । नमरूकार है प्राचीन काल 
के धर्माचाय्यों को, नमस्कार हे इस समय के महापुरुषों को 
ओऔर नमस्कार है उनको जो भविष्य में होनेधाले हैं । 


[ १३१ ] 
(२२) विश्वव्यापी धमे का आदशें । 
(भिन्न भिन्न विचारों और सीतियों का इसमें केसे समावेश रहे) 


हमारी इंद्रियाँ जहाँ तके पहुँचती हैं, हम अपने मन में 
जिन बातों को सोच सकते हैं, सर्वत्र हमें दो शक्तियाँ परस्पर 
विरुद्ध काम करती देख पड़ती हैं। उन्हीं की करतृत हमें 
संसार के सब कर्मों में दिखाई पड़ती है। सब उन्हीं से उत्पन्न 
हुए हैं। बाह्य जगत्‌ में परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ आकुंचन ओर 
संप्रसारण वा ऊध्वेंगामिनी और अधोगामिनी शक्तियाँ कह- 
लाती हैं; और आशभ्यंतर जगत्‌ में उन्हीं के नाम प्रेम, घ॒रणां, 
शुभ, अशुभ आदि है । हम एक से राग करते हैं, दुसरे से देप 
करते हैं। कभी एक को हमसे राग होता है, दूसरे को द्वेष 
होता हूँ । हम देखते हे कि हमे कभी कभी अपने जीवन में श्रका- 
रण किसी से राग उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरे समय 
दूसरों से हेष भी होता हे। यही सबकी दशा है | जितना ही 
जिसको अधिक काम पड़ता हे, उतना ही इन शक्तियां का उस 
पर प्रभाव भी श्रधिक पड़ता हैं मनुष्य के विचार और जीवन 
की सर्वोच्च भूमि धर्म है; और हम देखते हैं कि धर्म में इन 
दोनों शक्तियाँके कम बड़े ही अद्भुत होते हैं। सबसे गाढ़ा 
प्रेम जिसका बोध कभी मलुष्य को इुआ है, धरम से उत्पन्न 
इुआ है । ओर सबसे घोर पेशालिक घृणा जिसका अनुभव 
मनुष्य जाति को कभी हुआ है, घर्म से उत्पन्न हुई हे। अति 


[( श३श ] 


मनोहर शांति का शब्द जो मनुष्य जाति को कभी सुनाई पड़ा 
है, वह धर्म की भूमि के लोगों के मुँह से सुनाई पड़ा है: 
ओर अत्यंत कटु वाक्य भी यदि कभी मनुष्य जाति के सुनने 
में आया. होगा, तो वह भी धार्मिक लोगों ही के मुँह से खुनाई 
पड़ा होगा । किसी धर्म के आशय जितने ही ऊँचे हैं, जितने ही 
सूचम उसके संविधान हैं, उतने ही अ्रधिक अपूर्व उसके व्यव-* 
साय भी होते हैं। मनष्य के किसी ओर उद्देश से संसार में 
उतना रक्तप्रवाह नहीं हुआ है, जितना कि धर्म से हुआ है। पर 
साथ ही इतने चिकित्सालय. धर्मशालाएँ ओर अनाथालय 
आदि भी और उद्देशों के कारण नहीं खुले होगे | मनुष्य के 
किसी ओर भाव से, मनुष्य की तो बात क्‍या है, जीव जंत 
तक की रक्ता का भी उतना काम कभी न हुआ होगा जितना धर्म 
से हुआ है। धर्म से बढ़कर न कोई क्रर बना सकता है और 
न दयालु । ऐसा प्राचीन काल से होता आया है ओर संभवतः 
भविष्यत्‌ में भी ऐसा ही होता जायगा। फिर भी धर्म ओर 
संप्रदायवालों के इस कलकल कोलाइहल, इस मारुकाट, इस 
लड़ाई-मगड़े, इस ईए्या ओर घृणा में समय समय पर एक 
प्रबल शब्द उन सबको दबाता हुआ होता आया है जां एक छोर 
से दूसरे छोर तक खुनाई पड़ता है कि शांति घारण करो, समता 
का अवलंबन करो । क्या यह शहद सदा आता रहेगा ? 

कया यह संभव है कि इस पृथ्वी पर जहाँ घोर धार्मिक 
युद्ध मचा हुआ हे, कभी अधिछिलन्न शांति का. प्रस्तार हो. 


[ १३३ ] 


सकेगा ? इस शताब्दी के अंतिम भाग में संसार में सास्य भाव 
का प्रश्न उत्पन्न हुआ है | समाज के लिये नए दंग सोचे गए 
ओर उन्हें काम में लाने के लिये अ्रनेक प्रयल हुए; पर यह हम 
जानते हैं कि यूह काम कितना कठिन है | जीवन में जो भमेले 
हैं, उन्हें मिटाना ओर मनुष्यों की दुर्बेलताओं को दबाना लोगों 
को असंभव जान पड़ता है । यदि संसार में व्यवहार की 
दशा में शांति और समता का स्थापन करना, जो बाह्य, स्थल 
ओर ऊपरी अवस्या है, इतना कठिन है तो मनुष्य के आश्यं- 
तर पर शांति ओर साम्य भाव स्थापित करना तो इससे 
सहस्-गुणा कठिन है! में आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़े 
समय के लिये शब्द के जाल से बाहर निकल श्राइए और 
तनिक सोचिए तो सही कि हम लोग बचपन से ही प्रेम, 
शांति, दान, समदर्शिता ओर विश्वव्यापी श्रातृभाव के नाम 
सुनते आ रहे हैं, पर वे आज तक हमारे लिये अर्थरहित शब्द- 
मात्र बने रहे है । हम उन्हें तोतों की भाँति बिना उनके वाच्यार्थ 
को समर्भ हुए कहते आ रहे हैं। ऐसा करना हमारे लिये 
सहज हो गया दू। हम इसे छोड़ नहीं सकते । महात्माओं ने, 
जिनके हृदय में पहले पहल उत्तम भाव उदय हुए, इन शब्दों 
की रचना की ओर तब से अनेकों ने उनके बाच्याथ्थों को 
समभ। उनके पीछे म्खों ने उन शब्दों को ले लिया और धर्म 
केवल शब्दों का खेल बनु गया, उस कतेंब्य का विषय नहीं 
रहा । यह हमारे बापदादों का धरम है, बह हमारा जातीय घर्म 


[ श्शछ ]. 


है, यह हमारा देशधर्म है, इत्यादि हम कहा करतें हैं। धर्म को 
रखेना एक प्रकारं की देशभक्ति हो गई है ओर भक्ति एकदेशी 
हुआ करती है। धर्म मे समता का लाना सदा से कठिन काम 
रहेगा। पंर फिर भी हम धर्म की इस समता पर व्रिचार करंगे। 
हम देखते हैं कि सब धर्मों में तीन बातें हैं। यहाँ मेरा 
अभधिप्राय संसार के बड़े बड़े सर्वमान्य धर्मो से है । उनमें सबसे 
पहले तो दर्शन का अंश है, जिसमें उस धर्म का सारा तात्पय्थ 
है; जैसे उसके मूल सिद्धांत, उद्देश और उसकी प्राधि के साधन । 
दूसरा अंश पुराण है। बह स्थूल रूप में दर्शन ही रहता है । 
उसमें महात्माओं, देवताओं और ऋषियों आदि की कथाएँ 
होती हैं। उसमें दर्शनों के सूचम तत्व का स्थूल रूप में देव, ऋषि 
ओर महापुरुष आदि की प्रायः कल्पित कथाओं के द्वारा वर्णन 
होता है । तीसरा अंश कर्मकांड है । यद्द ओर स्थूल होता है 
इसमे आचार, संस्कार, उपासना की पद्धतियों जैसे घृष, दीप; 
पुष्प, चंदन, मुद्रादि जिनसे देख नेवालों पर प्रभाव पड़ता है, रहा 
करते है। यह सब क्रिया-कलाप की बात हैं। आपको ज्ञात 
होगा कि सर्वमान्य धर्षों में यही तीनों अंश वर्तमान हे । अंतर 
यही है कि किसी में किसी की प्रधानता हे, किसी में किसी की 
है। अब हम पहले दर्शन के ही अंश पर विचार शारंभ करते 
हैं । क्या कोई विश्वव्यापी दशैन है ? उत्तर यही है कि अब तक 
तो नहीं है। प्रत्येक धर्म के ,सिद्धांल न्‍्यारे न्‍्यारे हैं और वे 
उन्हीं को सत्य .बंतलाते हैं। ब्रेन केघल इतता ही कहते हैं 
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अपितु उनका विश्वास हे कि, जो इनकी बात नहीं मानता, वह 
गरक में पड़ेगा | कितने तो दूसरों को मनवाने के लिये तलवार 
खेकर खेड़े हो जाते है। इसका कारण दुष्टता नहीं है, अपितु यह 
मस्तिष्क का एक विशेष रोग है जिसे धर्मोन्‍न्माद कहते हैं। ये 
धर्मोन्माद रोग-अस्त लोग बड़े सच्चे होते हैं। ऐसे सच्चे कम 
मनुष्य मिलते है। पर दुःख इतना ही हे कि जैसे अन्य पागल 
संसार में अपने उत्तरदायित्य को नहीं समभते, बेसे इन्दे भी 
उसका बोध नहीं हैे। यह धर्मोन्माद का रोग सारे रोगों से 
अत्यंत दारुण रोग होता है । इससे मनुष्य की प्रकृति के सारे 
दुगुंग जाश्रत हो जाते हैं। क्रोधाडि प्रज्वलि हो उठती है, 
नाड़ियों में रक्त का प्रवाह उबलने लगता है ओर मलृप्य पशु 
वा हिसक जंतु बन जाता है । 

क्या पुराणों में एकता है? क्या सबके पुराणों की बातें 
मिलती जुलती है ? क्या कोई ऐसा भी पुराण है जिसकी बातें 
खब धर्मवाले मानते हो ? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि ऐसा 
कहीं नहीं हे । सब घर्मवालों के पुराण अलग अलग हैं | भेद 
यही है कि सूब यह,कहते हैं कि हमारी कथाएँ सत्य हैं। हम 
इस बात को उदाहरण से स्प्ट करना चाहते हैं| उदाहरण से 
मेरा अभिप्राय किसी का खंडन करना नहीं है। ईसाइयों का 
विश्वास है कि ईश्वर पंडुक काँ रूप धारण करके प्रथ्यी पर 
आया। वे इस कथा फो सत्य मानते हैं; और पुराण की बालें 
नहीं मानते | हिंदुओं का विश्वास है कि सो ईश्वर, का रूप है । 
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ईसाई कहते हैं कि ऐसा मानना पुराण की मिथ्या बात है; इति- 
हास की बात वा सत्य नहीं, अंध-विश्वास की बात है। यह- 
दिया का विश्वास है कि यदि कोई मंजूषा की आऊृति की छऐेसो 
प्रतिमा बनाई जाय जिसके दोनी ओर देवदुत,बने हो, तो वह 
पवित्र से पवित्र स्थान में भी रखी जा सकती है; बही जेहोधा 
के लिये है । पर यदि किसी सुंदर स्त्री वा पुरुष की आकृति की 
प्रतिमा है, तो वे उसे त्याज्य बताते हैं और तोड डालने को 
कहते हं। यही हमारे पुराणों की एकता है। यदि कोई खड़ा 
होकर यह कहता हे कि हमारे धर्माचाय्ये ने असुझ अमुक बातें 
को, तो दूसरे यह कहने को झट उठ पड़ते हैं कि बह अंधथ 
विश्वास मात्र है! । पर वे यह नहीं सोखते कि जय ये अपने 
धर्माचाय्ये के संबंध में उससे भी अहूुत अत दातों का करना 
वर्णन करते हैं, तव उन्हें ऐतिहासिक क्यों समझते दे । : तिहास 
ओर पुराण में इन लोगों ने क्या अंतर समझ्त रखा हैं? जहाँ 
तक खाग मुझे मिले हैं, किसी की समझ में शाज तक यह 
बात नहीं आई है। ऐसी कथाएँ दाहे जिस धर्म की हो, सच- 
मुच कल्पित हैं। शायद ही उनमें कभी दैवशोंग से इतिहाल 
की कुछ चाशनी आ गई हो तो आ गई हो । ह 

तदनंतर कमकांड आता है। एक संप्रदाय में एक प्रकार 
के कम होते है । वह उन्हें परविथ समझता ६ और एसरों के 
कर्म को अंध विश्वास बतलाता है ।, यदि एकसंप्रदाय में प्रतीक 
विशेष की पूजा द्ोती है, तो दूसरे उसे बुरा और जघन्य बत- 
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खाते हैं। उदाहरण के लिये एक साधारण प्रतीक को ले 
खीजिए। लिंग का प्रतीक एक स्पष्ट अंग है; पर उसके मुख्य 
अभिष्मरय का बोध अब जाता रहा हे और अब वह कर्ता 
( ईश्वर ) का ,एक प्रतीक मात्र रह गया है। जो लोग इस 
प्रतीक की उपासना करते है, वे उसे लिंग कभी नहीं समभते । 
डैनके लिये बह प्रतीक है ओर बस इतना ही | पर दखरी जाति 
का पुरुष उसे लिंग समझता और उसकी निंदा करता है । पर 
साथ ही वह खय॑ ऐसा काम करता है जो लिंग-पूजकौ को 

घृणरित जान पड़ता है| हम उदाहरण की दो चात्त लेते हैं| एक 
तो लिंग की ओर दूसरी ईसाइयों के प्रसाद वा सेक्रामेंट 
(58८ ब्गाल्या) की । ईसाइयों के मत से लिंगपूजा प्रणित है 
ओर हिंदुओं के विचार से प्रसाद वा सेक्रार्मेट प्रणित कर्म है । 

उनका कथन हैं कि इसाइयो का प्रसाद-भक्षण पेशाचिक रूत्य 
है, क्योंकि वे मनुष्य को मारकर उसके सहरणों की प्रासि के लिये 
उसका मांख खाते और रक्तपान करते है । कोई कोई जंगली 
जातियाँ अ्रब तक यही करती है | यदि कोई वीर पुरुष होता है 

तो दे उसे मार डालती हे शौर उसका कलेजा खाती हैँ । उनकी 
घारणा हे कि इससे उस मनुष्य के साहस ओर पराक्रम हममें 
आ जायेंगे। सर जान लवक समीखे पक्रे देसाई भी इसे 
स्वीकार न्करते है ओर कहते है' कि ईसाई धर्म के इस विचार 
फा मूल यही जंगलियों का विचार हे। इसमें संदेह नहीं 
कि ईसाई इस विज्वार को, जो उसके कांरुण के सूचंध में है, नहीं 
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मानते । इसका अर्थ हो उनकी समझ में नहीं आता। यह 
एक पवित्र पदार्थ का प्रतीक है वा उसके लिये आता है, दस' 
इतना मात्र वे जानना चाहते हैं। अतः कमंकांड में भी कोई 
विश्वव्यापी प्रतीक नहीं है जिसे सब लोग मानले और स्वीकार 
करते हो । फिर विश्वव्यापकता कहाँ रही ? फिर विश्व 
मात्र में एक धर्म का होना कैसे संभव है ? पर वह है ओर 
जब तक है। अरब हम देखते है कि वह क्या है । 

हम सब विश्वव्यापी श्रातृत्व की बात खुनते हैं। समाज 
एक मात्र इसी का उपदेश करने के लिये बनते हैं। मुझे एक 
पुरानी कहानी याद आती है। भारतय्े म॑ सद्य पीना बड़ा 
पाप समभा जाता है। दो भाई थे। दोनो ने मिलकर एक बार 
रात को छिपकर मद्य पीना चाहा । उनका चचा जो बड़ा ही 
कट्टर हिंदू था, पास की कोठरी में सोता था। इसी भय से 
पीने के पहले उन लोगों ने पररुपर यह कहा कि भाई, हम 
बोले नहीं: नहीं तो चचा जाग जायेंगे। जब मद्यपान हुआ, तब 
भी वे दोनों परस्पर यही कहते रहे--चुप रहो, नहीं तो चचा 
जाग जायेंगे । ओर यही बात वे एक दूसरे क़ो चुप कराने के 
लिये बार बार कहते रहे । उनका चिल्लाना बढ़ता गया ओर 
उनका चन्रा जाग उठा और जहाँ वे दोनों थे, आया और 
सारा भाँड़ा फूट गया | हम लोग॑ मद्यपों की भाँति विश्दव्यापी 
भ्रातूभाव का नाम लेकर चिज्ञा रहे हैं। “हम सब बराबर हे, 
आओ रो हम लोग एक संप्रदाय खड़ा करें ।” ज्यों ही आप संप्र- 
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वाय खड़ा करते हैं, आप साम्यवाद के विरुद्ध हो जाते हैं। 
फिर लो समता नाम को भी नहीं रह जाती | मुसलमान विश्य- 
वयापी श्रातृभाव का उपदेश करते हैं, पर उसका सचमुच 
कया फल हुआ ?, जो मुसलमान नहीं है, वह प्रातभाव में क्यों 
नहीं लिया जाता ? उसका वे लोग गला क्यों काटते हैं ? इसाई 
विशैयव्यापी श्रातृ॒भाव की बातें करते हैं; पर जो ईसाई नहीं है, 
उनके विचार से वह वहाँ जाता है, जहाँ वह सदा आग में 
जलता रहेगा । 

अच्छा चलो, हम लोग संसार मे विश्वव्यप्पी प्रातभाव 
ओऔर साम्यवाद को चलकर दूँढ़े तो सही | पर मेरी यह बात 
मानना कि जहाँ कहीं तुमको ऐसी बाते सुनाई दें, चुपयाप 
दृश खड़े रहना और उनसे बचना: क्योंकि ऐसी बातों की ओट 
में प्रायः घोर स्वार्थ छिपा रहता है। जाड़े के दिनों में जब 
बादल होता है, तब गरजता बहुत है पर बरसता कुछ नहीं: पर 
बरसात के दिनो में बादल गरजता नहीं, वह पानी काट देता है 
ओर सारी प्रथ्वी पानी से भर जाती हैं। इसी प्रकार जो सच्ें 
कर्म करनेवाले हैं, जु] सचमुच अपने अंतःकरण से विश्वव्यापी 
म्रालभाव को समझते है, वे बहुत बका नहीं करते ओर न 
विश्वव्यापक श्रातृभाव के लिये संप्रदाय ही खड़ा करते हैं। 
पर उनके शआ्राचार, कर्म, व्यवहार ओर सारा जीवन इस बात 
को प्रमाणित करता है कि उत्तमें सचमुच विश्वव्यापी प्रातभाव 
का ज्ञान है, और ,उनको सबसे प्रेम हे. ओर सबके साथ 
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सहानुभूति है । वे बकते नहीं; वे काम करते है, आजन्म काम 
करते हैं । संसार में व्यर्थ की बकवाद बहुत है । हमें कुछ काम 
करके दिखलानेवालों की आवश्यकता हे जो अधिक बफ् नहीं । 

यहाँ तक तो हम देख खुंके हैँ कि धर्म का कोई विश्व- 
व्यापक रूप दिखाई पड़ना कठिन है । पर फिर भी हम यह 
जानते है कि वह है। हम सब मनुष्य हैं; पर क्या हम सच 
बराबर हैं ? वास्तव से नहीं । कोन कहता हैं कि हम बराबर 
हैं? केबल बही जा पागल है । क्या हमारी बुद्धि, हमारे बल, 
हमारे शरीर सब बरावर ही हैं ? एक मनुष्य दुसरे से बली हे, 
पक मनुष्य दूसरे से बुद्धिमान हैं। यदि हम सब चराबर ही 
हैं तो यह विपमता क्यों हैं ? इसे किसने उत्पन्न किया है ? हम 
ही ने तो | कारण यही है कि हममें न्‍्यूनाधिक बल है, न्यूनाधिक 
पराक्रम है; इसी से हमर्भ यह भेद हैं । फिर भी हम जानते है 
कि साम्यवाद का सिद्धांत हमारे सन को भला लगता है | हम 
सब मनुष्य हैँ; पर कोई पुरुष है, कोई स्त्री हैं। यह एक काला 
मनुष्य है, वह एक गोरा है । पर सब मनुष्य मानंवजाति के ही 
हैं । हमारे चेहरे में भेद है। में देखता हैँ कि दो के रूप एक से 
नहीं हैं। पर हैं सब मनुप्य ही | यह मनुष्यता क्या है ? में 
देखता हैं, कोई सप्नी हैं तो कोई पुरुष; कोई कालः है तो कोई 
गोरा | पर में जानता हूँ कि 'इन सारे रूपों में एफ कूटस्थ 
मनुष्यता है जो सब में व्याप्त है। यदि में उसे पकड़ना चाहूँ 
था उसे देखना चाहूँल्‍चा उसे साक्षात्कार करना याहूँ तो संभव 
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है कि वह मुझे से मिले; पर मुझे निश्चय हैं कि वह है । यदि 
मुझे किसी घस्त का निश्चय है तो इसी मनुष्यत्व का है जो सब 
में है । (इसी सामान्य सत्ता के सहारे हम आपको स्त्री वा 
पुरुष के रूप में देखते हैं । यही विश्वव्यापी धर्म है जो सारे 
धर्मों में ईश्वर के रूप में व्याप्त हो रहा है। यह अब तक है और 
अबृंत काल तक बना रहेगा । में धागे के समान सारे मनको में 
हैं ओर मनके यही धर्म वा संप्रदाय हैं। यही सब मनके हैं 
ओर भगवान सूचरूप हैं जिनमें वे सब गुर्थे हुए हैं। भेद केवल 
इतना ही हे कि जनसाधारण को उसका बोध नहीं है । 
अनेकता में एकता का होना ही विश्व का धर्म है । हम 
सब मनुष्य है ओर ऐसा होते हुए भी हम एक दूसरे से पृथक्‌ 
है। मनुष्य होते हुए हम सब एक ही है, पर नाम-रूप भेद से 
में और आप सब अलग अलग है । पुरुष के रूप में आप स्प्री 
से पएथक हैं और मनुष्य के रूप से आप और स्थी एक ही 
है । मनुष्य के रूप से आप पशु से विलग हैँ, पर प्राणी वा 
जीवधारी के रूप में स्त्री-पुरूुष, पशु-पक्ती, कीट-पतंग, दुक्ष- 
वनस्पति सय एक हो हैं ओर सत्ता रूप मे आप और विश्य 
पक हैं । वही विश्वव्यापी सता ब्रह्म वा विश्व की एक मात्र 
सत्ता है। उसी में हम सब एकीभूत हैं । पर इसके साथ ही 
व्यक्तावस्था से यह भेद सदा गहेगा। हमारे कर्मो में, हमारी 
शक्तियाँ में जब वे संसार में व्यक्तावस्था में हैं, वह भेद सदा 
रहेगा। अतः यह स्पष्ट'है कि यदि विश्वव्यापी धम का यह 
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अथे है कि सारे ससार के लोगों का एक ही वाभिक खिद्धांत 
हो जाय, तो ऐसा होना नितांत झसंभव है। ऐसा कभी हो 
नहीं सकता | ऐसा समय कभी आगधदखेगा ही नहीं जुब सबके 
रूप एक ही साँचे म॑ ढले से होगे। यदि हम यह आशा रख 
कि कभी संसार में एक विश्वव्यापक पुराण रह जायगा, तो 
यह भी असंभव है । ऐसा कभी होगा नहीं; न कभी संस्त॒(र 
में एक ही कमंकांड का प्रचार होगा। ऐसी बात कभी होने 
की नहीं। ओर यदि यह कभी हो भी जाय तो संखार का 
नाश हो जायगा, सृष्टि ही न रहेगी। रृथष्टि का मुख्य लक्षण 
भेदों का होना ही है। हम रूपयान वा विश्नदवान क्‍यों हैं? 
इसी भेद के कारण न । अत्यंत साम्यभाव से तो नाश ही 
हों जायगा । मान लीजिए कि इस कोटरी में गरमी हे और 
वह गरमी कोठरी भर में समान रूप से हे, न कहीं कम न 
कहीं अधिक व्याप्त हे । ऐसी गरमी तो किसी काम की न 
टहरी । संसार में गति का कारण क्या है ? केवल वेषस्य्टीन 
समानता का न होना ही तो ? एकाऋारता, एकला वा अत्यंत 
साम्यावस्था तो तभी हो सकती है जब विश्व का संहार हो 
जाय । अन्यथा ऐसा होना स्वधा असंभव है। इतना ही 
नहीं, ऐसा होने में भय भी है । हमें इसकी कभी इच्छा तक 
न करनी चाहिए कि सब पक से हो जायें। फिर तो कुछ 
सोचने की बात ही न रह जायगी | हम सब अजायबघर को 
मोमियाई बन जायेंगे और खड़े खड़े' एक दूसरे को टकटकी 
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चाँघे देखा करंगे। विचार करने के लिये कुछ बात रह ही न 
जायगी। यही भेद, यही थैषम्य, हम लोगों के बीच में ऐक्य 
का यही अभाष है जो हमारी उन्नति का कारण हुआ है, हम 
खबके सारे विचारों का मूल है । यह सदा रहेगा । 

फिर विश्वव्यापी धर्म के आदर्श से हमारा अभिप्राय क्‍या 
हे ? हमारा अभिप्राय इससे कदापि यह नहीं है कि सारे 
संसार के लोग एक दर्शन के अनुयायी बने, एक ही पुराण को 
मान, एक ही कर्मकांड का अनुष्ठान कर॑ । में जानता हैँ कि 
संसार का यह चक्र, जिसमें चक्कर के भीतर चक्कर ओर पंच के 
भीतर पंच हैं, जो अत्यंत घुमाववाला और अद्भुत है, सदा 
चलता रहेगा । तो हम करें क्‍या ? हमारा फाम यही हैं कि 
हम ऐसा कर कि जिससे यह ठोक रूप से चलता जाय, घिसे 
नहीं, इसमें तेल पड़ता जाय | पर यह कर तो केसे करें ? यह 
केवल भेद की आवश्यकता के बनाए रह ने से ही हो सकता है । 
जैसे हम अपने खभाव से एकता को बनाते हैं, ठीक वैसे ही 
भेद को भी-बनाए रहना चाहिए । हमें यह सीखना चाहिए 
कि सत्य लाखों प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता हे और 
सबके सब जहाँ तक उनका संबंध हे, ठीक हैं। हमें यह जानना 
खाहिए कि एक पदार्थ सेंकड़ों रष्ट्ियों से देखा जा सकता 
है, पर वह सब दृष्टियों से ठीक हो सकता है । उदाहरण के 
लिये सूय्ये को ही ले लीजिए ! मान लीजिए कि एक मनुष्य 
इस पृथ्वी पर से सूख्ये को निकलते हुए देखता है । उसे वह 
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एक बड़ा गोला दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि वह सू्ये 
की ओर एक फोटो का केमरा लेकर जाता है और अपनी 
यात्रा में स्थान स्थान से उसकी प्रतिकृृति लेता जाता है और 
स॒थ्ये के पास पहुँच जाता है'। एक स्थान की प्रतिकति 
दूसरे स्थान की प्रतिकृति से भिन्न जान पड़ सकती है; ओर 
ज़ब वह लौटकर आता है, तब वह स्थान स्थान की ली हुक 
प्रतिकृतियों को लाकर आपके सामने रख देता है। वे मिशन 
भले ही हो, पर वे सब एक ही सय्ये की प्रतिकृतियाँ हैं । 
हम लोग जानते हैं कि वे खब एक ही सूख्ये की प्रतिकतियाँ हैं 
जो उसने भिन्न भिन्न स्वितियों से ली है। यही दशा ईश्वर की 
भी है। ऊँचे और नीचे दर्शनों में, अति परिष्कित ओर भोड़े 
पुराणों में, अति श्रेष्ठ ओर सावपूर्श कर्मकांड से लेकर भूत-प्रेत 
की पूजा सक में, सब सलुप्थ, सब जातियाँ, जानकर हो वा 
अनजान में, उसी ईश्वर की साथना कर रहो हैं, उसो की ओर 
जा रहो हें। मनुष्य सत्य का जा कुछ आमाख देख रहा दै, उसी 
का आसभास हैं, दुसरे का कहीं है। मान लीजिए कि हम सब 
खपने हाथों में पात्र ले लेकर तालाब में पानी भरने जाते हैं । 
जिसके पास कटोरा है, वद कठोरे में भरता है;! जिसके पास 
घड़ा है, वह घड़े में भरता है । इसी प्रकार सब जल लाते हैं 
ओर पानी पात्र के आकार का हो जाता है । पर है सब पानी 
ही । वही भिन्न भिक्ष पात्रों में तदाकार भासमान हो रहा है। 
यही दशा धर्म की भी है। इंमएरे चित्त 'पाश्रवत्‌ हैं; और सब 
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इृश्चर का साद्ातकार करना चाहते हैं । इंश्वर पानी के समान 
है जो मन-रूपी पात्रों में भर रहा है ओर पात्र पात्र में उसके 
अलग झलग तदाकार रूप भासमान हो रहे हैं। पर हे वहद्द 
पक ही । वह सब रूप मे इश्चर ही है । यही विश्वव्यापकता 
का भाव है जो हमारी समझ में शा सकता है । 

७ यहाँ तक तो सिद्धांत रूप में यह ठीक है। पर क्या कोई 
शेसी भी रोति है कि धर्मा की यह एकता कम-रूप में परिणत 
की जा सके ? हमें ज्ञान पड़ता हे कि यह ज्ञान कि धरम की 
सारी मिन्न सिन्न वात सत्य है, बड़ा पुराना है । सारतबर्षे, सिक- 
दरिया, युगोप, चीन, जापान, तिब्वत और अंत को अमेरिका 
में भी इसके लिये सकडों बार अयत्तष किया गया है कि सारे 
कर्मों ओर संग्रदावों | प्रेम उत्पन्न हो, सब में घकता का संचार 
हा जाय | पर सब भ॑ विफलता हु॒इ।! कारण यही था कि उचित 
प्रणाली का आअवहाबन नहीं किया गया। बहुती ने इस बात को 
स्वोकार किया के सखार के सारे घरम्म ठीक हैं; पर उन सब 
घर्मो को एक सूत्र में दाँवने की कोई ऐसी व्यावहारिक रीति 
नहीं बतलाई गई जिससे उस णऐेफय में वे अपनी विभिन्नता 
को स्थापित रुखते हुए साथ साथ चल । वही रीसि उपयोगी हो 
सकती है जिससे धर्म में किसी मनुष्य के व्यक्तित्व को धक्का 
न पहँचे, उसका नाश न हो ओर सबको पारस्परिक एकता 
का शान हो जाय | पर इस बात को कहते हुए भी कि हम सब 
कर्मों के सारे विचारों को जिनका, प्रचार है, लेंगे, जो जो उपाय 
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' उनकी एकता के लिये किए गए, ये यह हुए कि-सबको कुछ इने 
गिने सिद्धांतों पर लाया जाय; और इसका प्रतिफल यह इुआ 
कि सबको एक करने की जगह नए नए संप्रदाय उठ खड़े हुए 
आर परस्पर वादविवाद ओर टेलमठेला बढ़ता गया । 

मेरी भी कुछ निज की प्रणाली है। में नहीं समभता कि 
बह काम में आ सकेगी वा नहीं, पर आपके सामने उसे विचार 
के लिये उपस्धित करता हूँ। मेरी प्रणाली यह है कि सबसे 
पहले में लोगों से यह कहूँगा कि इस वाका को स्मरण रखिप 
कि 'बिगाड़ो मत! । जो संशोधक दूसरों को मिटाना चाहते हैं, 
ये संसार की कुछ भलाई नहीं कर सकते | न तो किसी का 
ध्यंस करो न किसी को गिराओ-पडाओो । हां; यदि हा सके नो 
उसे बताओ, सहायता दो । यदि न हो सके तो खड्ढ रहो ओर 
देखा करो कि क्‍या होता है । यदि तुम सहायता नहीं दे सकते 
तो हानि सत पहँचाआ । किसी मनुष्य के विश्वास के विरुद्ध 
जब तक उसे चह विश्वास बना रहे, एक शब्द भी मेह से मत 
निकाला । दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य जिस दशा में है, 
उसे वहीं से सहायता देकर ऊपर उठाओं। यदि यह सत्य है 
कि ईध्यर सब धर्मो का कंद्र हे ओर हम लोग सब उसी कदर 
की ओर भिन्न मार्गों से जा रहे हैं, तब तो यह निश्चय ८ कि 
हम सब कभी न कभी उस तक अचश्य पहुँचगे; और क॒द्र 
पर पहुँचकर जहाँ सब मार्ग मिलते हैं, सब भेद-भाव आपसे 
आप जाते रहेंगे। पर जब सक हम वहीँ नहीं पहुँचते, भेद-भाज 
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मिटने के नहीं हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार कोई एक मांग 
से जा रहा है, कोई दूसरे मौर्ग से। पर यदि हम सब झंपनी 
अपनी वाह पर बढ़ते चले जायें, तो अंत को सब वहीं पहुँचे 
जायेंगे। कारण यह है कि सबन्‍्वहीं जाने के मार्ग हैं। सब लोग 
अपनी प्रकृति के अनुसार हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं. यथा काल सब 
रन सर्वोच्छण्ठ सत्य को जानगे; क्योंकि अ्रंततोगत्वा मनुष्य एक 
दुसरे को शिक्षा देंगे ही । इसमें आपका और मेरा काम कया 
है ? क्या आप समभते हे कि आप किसी बच्चे को शिक्षा दे 
सकते है? आप नहीं दे सकते | बच्चा अपने आपको शिक्षा 
देता है। आपका काम यही है छि आप उसे श्रवसर प्रदान 
करे और अवरोध को हटा ढे। पौधा बढ़ता है। क्या उसे 
आप बढ़ाते हैं ? श्रापका काम यही है कि आप उसको रुघभाई 
कर दें; कोई उसे खा न ले, यह देखते रहिए ओर आपके 
कतेब्य की समाप्ति यहीं पर है । फिर तो पौधा आपसे आप 
बढ़ेगा । यही दशा मनुष्यों की आध्यात्मिक बाढ़ की भी हे ! 
आपका कीऐे सिखा नहीं सकता: कोई आपको आश्यात्मिक 
नहीं बना सकता । आपको स्वयं सीखना पडेंगा: आपकी वाढ़ 
आपके भीतंर से होगी | 

एक बाहरी शिक्षक कर ही क्या सकता है ? वह कुछ थोड़ा 
बहुत अवुरोध को हटा सकता है । बस यही उसका काम है। 
अतः यदि आपसे हो सके तो सहायता दीजिए, पर बिगाड़िए 
मत। मनुष्यों को आध्यात्मिक बनाने के सारे विश्ञार त्यारो 
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दीजिए । यह असंभव है। आपका आपकी आत्मा के सिवा 
ओर कोई शिक्षक नहीं है । उसे पहचानिए | देखिए तो इसका 
क्या फल होता है। समाज में हम देखते हैं कि लोगी की 
प्रद्धति कितनी भिन्न है। लोगो के विचार और रुचि सहसतनों 
प्रकार की है | उन सब का पूरा पूरा वर्गीकरण करना असंभव 
है। पर काम चलाने के लिये हम उनको चार विभागों में विभक्त 
किए लेते हैं। पहले तो काम करनेवाले है। वे काम करना 
चाहते है ओर उनके हाथ-पेर मे अमोघ शक्ति भरी है| उनका 
उद्देंश है काम करना, धर्मशाला आदि बनाना, दान आदि शुभ 
कर्म करना, ढंग सोचना और उसका प्रबंध करके दिखलाना । 
फिर उनके अतिरिक्त वैकारिक लोग हैं जो सुंदर और मनोहर 
पदार्थों पर लट्ट रहते हैं, जो सुंदरता के ध्यान में मग्न हो जाते 
है, जिन्हें प्रत्ति का सोदर्य देखकर आनंद आता है और जो 
प्रेम ओर प्रेम के दैेश्वर की उपासना करते हैं; ओ सब काल 
के महात्माओं, ध्र्मालाय्यों और ईश्वरांशावतारों पर श्रद्धा 
रखते हें; जा इस यात की चिता नहीं करते कि तर्क से वा 
युक्ति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि नहीं कि ईसा और 
बुद्धदेव कभी थे। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि किस 
दिन पर्यत के ऊपर ईसा ने उपदेश किया. था वा भगवान 
कृष्ण्चंद्र किस तिथि को उत्पन्न हुए थे। ये केवल इतना ही 

जागते हे कि ये ईश्वरांश महात्मा थे ओर उन पर प्रेम रखते 
हैं। उनका आदशो ऐसा हीः है । भक्त क़ा यही स्वरूप है, घेका- 
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रिक पुरुष के यही लक्षण हैं | इनके अतिरिक्त मृढ तत्वान्वेषी 
लोग' हैं जिनका काम सदा अपनी आत्मा के अन्येषण में, 
चित्त कौ वृत्तियों के जानने में, आभ्यंतर कर्म केसे होते हैं, 
आंतरिक शक्ति केसे बढ़ाई जाय, उन पर अधिकार केसे प्राप्त 
हो इत्यादि बातों की छानवीन में लगा रहना है | यही गूद 
तत्वान्वेषियाँ के लक्षण हैं। इनके अतिरिक्त दाशैनिक लोग है जो 
प्रत्येक पदार्थ की जाँच किया करते हैं ओर सारे मानव विज्ञान 
के परे अपनी बुद्धि से पहुँचने के प्रयल में लगे रहते हैं । 

अब यदि कोई ऐसा धर्म हो जिसमें श्रधिकंतर लोग आा 
सके, तो उसमें सबके लिये यथोचित सामग्री होनी चाहिए | 
जिसमे यह बात नहीं होती, उसी से सब संप्रदाय के लोग 
किनारा करके अलग हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे 
संप्रादयवाली के पास जाते हैं। जिसका उपदेश प्रेम आर 
भक्ति का है, वे नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं श्रीर भक्ति का उप- 
देश करते हैं! पर ज्यों ही आप उनसे यह कहिए कि भाई 
आप जो कुछ करते हैं, सब ठीक है; पर मुझे इससे कुछ दढ़ 
ओर ठोस पदार्थ जाहिप्ट, कुछ युक्ति, प्रभाण ओर दाशेनिक 
बातें हो । में तो सब बातों को क्रशः और युक्तियुक्त रूप से 
जानना चाहता हैं। पर वे आपकी यात सुनते ही कह देंगे कि 
निकल जौदृए: ओर यदि उनकी बस चले तो आपको दूसरे 
लोक में भी पहुँचाने में करूर न रज़ेंगे । परिणाम यह होता है 
कि उस संप्रदाय ग्रें केवल वेकारिक़ प्ररृतिवालों को ही ठिकाना 
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सिल सकता है। दूसरों को सहायता देने की बात दूर रही, 
यदि उनसे बन पड़े तो दूसरों का नाश करने का वे भल्ते ही 
उद्योग करेंगे । और सबसे निरृष्ट बात तो यह है कि वे दूसरों 
की सहायता भले ही न कर, पर अपने सच्चे प्रतीक को भी तो दे 
नहीं मानते । फिर ऐसे दाशनिक लोग भो मिलते है जो भारत- 
वर्ष ओर पूर्च के महत्व का राग अलापते रहते हैं. ओर पचाल 
पचास मात्राओं के बड़े बड़े आध्यात्मिक शब्द झाड़ा करते है। 
पर यदि मुझ सा कोई सामान्य पुरुष उनके पास पहुँच जाता हे 
ओर उनसे यह कह बेठता है कि क्या आप मुझे अ्रध्यात्म विद्या 
सिखा सकते हैं, तो वे हँस देते हैं श्रीर कहने लगते हैं कि आप 
मुभसे ज्ञान में बहुत नीची कोटि में हैं; श्रध्यात्म विद्या 
आपकी समझ में भला केसे कावेगी ?” यही ऊँचे ऊँचे दाशे- 
निक हैं | वे आपको केवल रास्ता दिखला देते हैं | इनके अति- 
रिक्त गूद तत्वान्वेषी लोग है जो भिन्न भिन्न लोकों के पदार्थों की 
बाते करते फिरते हैं; चित्त को कितनी वृत्तियाँ है, मानसिक 
शक्ति के बल से क्‍या क्‍या सिद्धियाँ प्राप्त होती हें, इत्यादि 

इत्यादि कहा करते हैं। पर यदि कोई सामान्य मनुष्य उनके 
पास पहुँच जाता है ओर उनसे कहता दे कि आप मुझे कुछ 
सिद्धियाँ दिखलाइए, जिन्हें में भी करूँ; में तो उतनी ध्यान की 
बातें जानता नहीं; क्या आप मुझे मेरे योग्य कुछु बतता सकते 
हैं? तो वे हँलंगे और कहेंगे कि “इस मूर्ख को देखो | इतना 
बड़ा हुआ पर कुछ जानता खुनता नहीं। इसका तो जन्म दी 


| १५१ | 


अकारथ गया |! यही बातें सारे संसार में हो रही हैं। मुझसे 
ही। सके तो एंसे संप्रदायों के अधिकारियों को पकड़कर 
एक कौठरी में बंद कर दूँ ओर उनके हँसते हुए रूप का 
चित्र खींचूँ। - 

यही झाजकल के घर्मं की अवस्था है। यही संसार की 
चल हे। में जिस धर्म का प्रचार करना चाहता हैँ, चह ऐसा 
धर्म है जिसे सब मान सकते हैं। वह ऐसा होगा जिसमे 
दर्शन के भाव, वेंकारिक भाव, गृढद तत्व और कम की सब वातें 
समान रूप से रहेगी। यदि कालेजों के अध्यापक, वैज्ञानिक 
ओर भौतिक विद्याविशारद आधे तो उन्हे तके ओर युक्ति की 
बाते उसमे मिले | उनको जो आवश्यकता हो, उसमे से ले ले 
उसमें उससे भी अधिक बाते रहे जिसके शआ्रागे उनकी पहुँच 
बिना युक्ति ज़्यागें न हो । वे कहेंगे कि इेश्वर ओर मोक्ष की 
बात युक्तिविम्द्ध हैं, उन्हें छोड़ दो । में कहँगा कि “भाई 
वेशानिक, आपका यह शरीर तो बहुत बड़ी पत्षपात की वस्तु 
है; इसे छोड दीजिए । न खाना खाइणए, न पठन पाठन का काम 
कीजिए | अपने शुरीर को व्यागिए | यदि त्याग नहीं सकते तो 
आधी घी वकवबास कोजिए, बेठ जाइए | क्योंकि धर्म ऐसा 
होना चाहिए जां यह बतला सके कि उस दश्शान की बातों को 
जो विश्व को एकता की शिक्षा देता हे, केसे सात्तात किया 
जाय और केसे जाना जाय कि इस विश्व में एक ही सत्ता हे । 
यदि गूढ तत्वान्लेषी आ जायें तो हमें 'उनका खागत करके 
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अभ्यास के लिये मानसिक जिशज्ञान देना चाहिए और उसका 
उनके सामने प्रतिपादन करना चाहिए; और फिर यदि वेंका- 
रिक लोग आ जाये तो हमें उनके साथ ईश्वर-प्रेम का प्याला 
पीकर उन्मत्त हो जाना चाहिए। यदि उत्साही काम करनेवाले 
शा जायें तो हमें उनके साथ मिलकर जहाँ तक हममे शक्ति 
है, काम करना चाहिए। इन सब बातों का जब मेल होगा: 
तब वह विश्वव्यापी धर्म होगा वा उसकी कुछ बराबरी का 
होगा । ईश्वर करे कि सब लोग पेसे हा जायें कि उनके 
अंतःकरण में दर्शन, तंत्र, विकार झौर कम के सारे भाव 
समरूप से भर जायेँ। यही आदर्श है, यही मेरी रूमझ में आप्त- 
पुरुष का आदर्श हे। जिसमें इनमें से एक या दो हो बाते हो, में 
उसे शघरा समभता हूँ। संसार में ऐसे ही अधूरे लोग भरे 
पड़े हैं जिन्हें केवल उसी मार्ग का शान हैं, जिससे थे जा रहे 
हैं। उसको छोड़कर उन्हें दूसरे सब माग सयानक जान पड़ते 
है । इन चारों बातों पर सम भावष से ध्यान रखना ही मेरे घर्म 

का ऋआदश हैं। इस धर्म की प्राप्ति उसीसे हो सकती है 
जिसे साश्तबर्ष में योग कहते हैं, जिसका अर्य हे मिलाना | 
काम करनेवाले के लिये मनुष्यों का मनुष्य जाति मात्र म॑ योग 
है। तांशिकों ओर गृढ तत्वान्वेषियों के लिये आत्मा ओर 
परमात्मा का योग है। प्रेमी जन के लिये प्रमी ओर प्रेमपात्र 
का योग है; दाशनिकों के लिये सत्ता मात्र का योग हैं। यही 

गा अर्थ हे। यह, संस्कृत का शब्द है ओर इन चार 
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प्रकार के योगों का संस्कृत में अलग अलग नाम है। जो इस 
प्रकार के योग का अभ्यास करता है, उसे योगी कहते हैं ! 
काम कैरनेवाले को करमे-योगी कहते हैं। जो भक्ति वा प्रेम 
छारा योग करता है, भक्तियोंगी कहलाता है । जो गुढ तत्व 
द्वारा योग की जिज्ञासा करता है, वह राजयोगी कहलाता हे । 
जौ दर्शन के द्वारा योग चाहता है, उसे ज्ञानयोगी कहते है । 
अतः योगो शब्द में सबका समावेश हैं। 

पहले हम राजयोग को जोते हैं। राजयोंग क्‍या है ? मन 
का वशीमूत करना किसे कहते है ? इस देश में योगी शब्द से 
संसार भर के ऐरे गैगे लिए जाते हैं; इसलिये मुझे भय है कि 
आप कहीं कुछ आर न समभ; ले। यही वह देना प्यास हैं कि 
इन बातों का योगी से कोई संबंध नहीं है। इन यागो में कोई 
शुक्ति को नहीं त्यागता ओर न आपसे यह कहता है कि आप 
युक्ति-प्रमाणग का तिलांजलि देकर, आंख संदकर किसी प्रकार 
के पंडे-पुत्नारी के हाथों में पड़े । प्रस्येक का यही कथन है कि 
आप अपने सुक्ति प्रमाणो को लिए रहिए, उन पर डरे रहिए । 
हमें सब प्राणियों में तीन प्रकार के ज्ञान के साथन मिलते हें । 
उनमें पहला सहज ज्ञान है । यह कम विकास-प्राप्त प्राणियों 
में पाया जाता हैं| शान का दूसरा साथन चुद्धि है । यह अत्यंत 
उच्चति-प्राध है और मनुष्यों ही भे मिलती है । पहले तो सहज 
ज्ञान एक भोडा साधन हैं; , पशुओं में उसका कास्यैच्षेत्र बहुत 
ही संकुचित रहता है ओर उसीके भीतर बह अपना काम 
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करता है। मनुष्यों में देखिए तो वही बहुत उन्नत हो जाता है 
ओर तक का रूप घारण कर लेता हे। यहाँ उसका काय्यक्तेक् भी 
यढ़ जाता है। पर बुद्धि भी पर्य्याप्त नहीं हे। तके थॉढ़ी दुर 
चलता है, पर फिर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता | यदि 
आप उसे ठेलकर आगे बढ़ावं, तो इसका परिणाम यह होता 
है कि आप घबरा जाते हैं ओर फिर तकी-बुद्धि आप उलट 
बन जाती है। तक एक चृत्त में काम करता है । उदाहरण के 
लिये ठब्य ओर शक्ति को ले लीजिए | हमारे प्रत्यक्ष के आधार 
ही यही दोनों हैं. । द्रव्य है कया ? जिस पर शक्ति अपना काम 
करती है। ओर शक्ति क्‍या है ? जो ठव्य पर काम करती हे । 

ग्रापने इस उलझन को देखा । इसी को नेयायिक अन्योन्या- 
भ्रय दोष कहले हैं । यदि एक ठीक है तो दूसरा भी ठीक है; ओर 
यदि दुखरा ठोक है तो पहला भी ठीक है। एक को सिद्धि दूसरे 
की सिद्धि पर ओर दूसरे की सिद्धि पहले को सिद्धि पर अब- 
लंबित है। आप देखिए, अब तक के आगे काठ पद्ट गया। इसके 
खाग तक की गति ही नहीं हे। फिर भी वह सदा झनंत के लोक 
में जो इससे कहीं परे है, घुसने के लिये आतुर है। यह संखार, 
यह विश्व जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा देखते-सुनते और 
अपने मन द्वारा सममते हैं, उस अनंत का एक अणमात्र है, 
यदि वह बोध का विषय हो; ओर इसी संकुच्ित क्षेत्र के भीतर 
चेतनता के जाल में बेछित दमारे तक विचार को काम करना 
पडता है । वह इसके आगे जा केसे सकता हैं। अतः हमें 
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किसी ओर साधन की श्रपेत्ता हे जो हमें इसके बाहर ले जाय 

आर, इस साधन का नाम अ्रवभास है। अतः सहज ज्ञान, तके 
ओर ऋधभास ज्ञान के ये तीन साधन ठहरे । सहज ज्ञान पशुओं 
का साधन है, तरक॑ मनुष्यों का और अवभास देवताओं का । 

पर सारे मनुष्यों में कम वा अधिक उन्नत रूप में इन तीनो ज्ञान 
वे$ साधनों के बीज मिलते है | इन मानसिक साधनों को बढ़ाने 
के लिये बीज़ का बहाँ होना नितांत आवश्यक है। और यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि एक साधन दूसरे से प्रोन्नत होकर 
निकलते हैं, अतः वे विरोधी नहीं हैं । यह. तके ही है जो 
प्रोन्नत होकर अवभास बन जाता हैं| अतः अवभास तके का 
विराधी नहीं हैं, अपितु पूरक हैं। जिन बातों का शान तक 
द्वारा नहीं हो सकता, उनका ज्ञान अवभास से होता है । अच- 
भास से तक का घात नहीं होता | दुृद्ध पुरुष बच्चे का विरोधी 
नहीं हे, अपितु पूरक है। अतः यह बात स्मरण रखिए कि 
सबसे बड़ी भूल लोग यह करते हैं कि छोटे साधन को बड़ा 
साधन मान बेठते हैं | कितनी बार बहुघचा सहज ज्ञान को लोग 
अवभास समभ लेते हैं और इसका परिणाम यह होता हे कि 
लोग भविष्यद्गवक्ता होने की व्यर्थ की डींग मार ने लगते हैं| एक 
सूर्ख वा आधा पागल यह सोच सकता हैं कि मुझे सस्तिष्क 
का विदार क्या हुआ, अदभास मिलने लगा; और वह 
चाहता है कि लोग मेरे अनुयायी हो जायें। सबसे विरुद्ध 
ओर अयुक्त बाते जिनका संसार में उपदेश इआ हे, वह केचल 
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'ऐसे ही विक्ृत मस्तिष्कों की सामान्य स्ञान-जनित ध्यनि मात्र 
हे जिसे वे अवभास के नाम से प्रख्यात करने का उद्योग 
करते रहे हैं । हि 

आप्तोपदेश की पहली पहचान यह है कि वह तक के विरुद्ध 
न हो | ओर आप देखते हैँ कि इन योगों का आधार ऐसा ही 
है। हम राजयोग ही को लेते हैं जो आध्यात्मिक वा मानसिर्क 
योग अथात मिलने की मानसिक रीति है । यह वड़ा गहन 
विषय है और में आपके सामने योग के इस सुख्य विचार को 
रखे देता है। हमारे पास ज्ञान की प्राप्ति का एक ही माग हे । 
साधारण मनष्य से लेकर बडे से बड़े योगी तक को इसी मार्ग 
काश्रवल बन करना पडता है शोर यह मार्ग चित्त की व॒त्ति क्री 
एकाग्रता है । राल्ायनिक जो प्रयागशाला में काम करते है, 
अपनी सारी शक्तियों को अपने चित्त में एकाग्म करते हें, सबको 
पु कंद॒ पर लाते ओर उनको द्रव्यों पर लगाते है; और टरच्यों 
का विश्लेषण हो जाता हैं आर उनकी उसका बांध हो जाता हैं 
इसी प्रकार ज्योतिषी भी चित्त को एकाग्न ऋरके एक कंद्व 
पर लाता हैं; आर उस अपने दरवीक्षण यंत्र हारा पदार्थों पर 
डॉलता है; ग्रह नक्षत्र अपनी कन्चा में फिरते हुए अपना रहरूय 
डसे पर प्रकट कर देते हैं । यही अवस्था सलवकी है। अध्यापक 
चित्त की एकाग्रता ले ही अध्यथन कराता है, विद्यार्थी चित्त 
की एकागता से ही पढ़ता हैँ, ओर वृसरे जो ज्ञान ग्राप्त करने 
के लिये काम फ़रते है, सब चित्त की वृत्ति क़ो एकाग्म करके 
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ही प्राप्त करते हैं। आप मेरी बाते सुन रहे हैं। यदि आपको 
मेरी बात रुचती हैं तो आपके चित्त की वृक्ति उन पर एकाम्र 
ही जाती हैं; और आप जितना ही अपने चित्त को एकाग्र 
करेगे, उतना ही आपको मेराब्य्रभिप्राय समभ में आवेगा जिसे 
में आप पर व्यक्त करना चाहता हैं । जितनी ही अधिक आप 
में अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने की शक्ति होगी 
उत्तना ही आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा । कारण यह है कि 
ज्ञान के प्राप्त करने का यही एक मात्र साधन हे | यहाँ तक कि 
जूते पर स्याही करनेबाला यदि झऋपने खिस्त को एकाग्र कर 
ले, तो वह अच्छी स्याही करगा; यदि रसोइय के चित्त की 
वुक्षि पकांग्र हो जाय तो वह पाऊछ अच्छा करेगा। धनोपार्जन 
में, ईश्वरोपासना में, जितना ही अधिक खिल एकाओ होता है. 
उतना ही अच्छा फल मिलता है । यही एक मात्र मल मंत्र हे 
जिससे प्रकृति का कपारट खल जाता हैं ओर प्रकाश की लहर 
भर जाती है | यही चित्त की एकऋषता ज्ञान की निश्वि की एक 
मात्र कुजी है | राजयोग के शास्त्रों में केबल इसी का वर्णन है । 
वर्तमान दशा में हमारे शरीर! इंद्रियाँ ) अति चंचल हैं और 
हमारे मन की शक्तियाँ सेकड़ीं बातों पर दंटी 8ई रहती हैं । 
ज्यों ही दम अपने चित्त को एकाग्न करने लगते हैं ओर उसकी 
खुलियों को ज्ञान के पदाथ पर लगाते हे, त्यों ही हमारे मस्तिष्क. 
में सहस्तो प्रकार की प्रवृत्तियाँ अचानक घुस आती हैं और 
मन में सहस्तों विचार उठने लगते"हें और विप्न पड जाता है। 
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शाजयोग में इन्हीं बातों का वर्णन है कि इन अंतरायों को 
'कैसे निव्त्त किया जाय और चिर्चस की एकाग्रता का संपादन 
केसे हो, वह वश में केसे आवे | 

अब कमंयोग को लीजिए जिसमे कर्मों के द्वारा ईश्वर की 
थआराधि होती है | यह स्पष्ट हे कि समाज में बहुत से लोग हैँ जो 
किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं, जिनके 
चित्त की वृक्ति विचार पर नहीं जमती और जिन्हें केवल 
स्थूल कर्मों के करने की ही चुन रहती है। इस प्रकार के जीवन 
के लिये भी कोई शास्त्र श्रवश्य होंगा। हममे से सब लोग 
किसी न किसी काम में लगे रहते हैं; पर हममें अधिकांश की 
शक्तियों का अधिक अंश इस कारण नष्ट हो जाता हें कि हमें 
कम के रहस्य का ज्ञान नहीं होता । कमेयोंग से हमें इस 
रहस्य का झ्लान होता है । हमें इसका बोध हो जाता हैं कि 
किस स्थान पर ओर किस ढंग से काम करना चाहिए । उन 
कामो में जो हमें करने है, हम अपनी शक्तियों के अधिक अंश 
को किस प्रकार कास म॑ लाये कि हमें ग्रधिक लाभ हो | पर 
'इस रहस्य के साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए जिससे कर्म करने में हमे दुःख होता हैं। सब दुःखो 
का कारण राग है। में काम करना चाहता हूँ .। मेरी इच्छा है 
कि में भजुष्यों की भलाई करूँ | पर सो में निश्चानवे यह देखा 
जाता हैं कि जिन लोगों की में भलाई करता हूँ, जिनको में 
सहायता देता हूँ, वे कृतप्न निकल जाते हैं और मेरी बुराई 
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करते हैं; और फल यह होता है कि मुझे दुःख होता है | ऐसी 
बातों से मनुष्य का मन काभ करने से हट जाता है| इससे 
बहुत सा काम बिगड़ जाता है ओर मनुष्य की शक्ति नष्ट हो 
जाती दै। यह क्या है ? यही दुःख का मय है। कर्मयोग हमें यह 
बतलाता है कि कर्म का विचार केसे उदासीन रहकर किया 
जाय, बिना इस विचार के कि किसकी सहायता की जाती है 
ओर क्यों की जाती है । कर्मयोगी इसलिये काम करता हैं कि 
कर्म करना उसका धर्म है, इसलिये कि वह समझता है कि कर्म 
ऋरना अच्छी बात है| उसे इससे अधिक कुछ भी प्रयोजन नहीं 
है । उसका पत्त है कि संसार में देना ही धर्म है। खह पाने की 
आशा नहीं करता। वष्द जानता हे कि में त्याग रहा हैं; दे रहा 
है । वह उस द््म का वदला नहीं चाहता । इसी कारण बह 
डुण्ख के पंजे से बचा रहता हैं। दुःख जब कभी होता है, तब 
राग से ली रप्पन्न होता हैं । 

खझब भक्ति योग की ओर देखिए । यह वेकारिक लोगों के 
लिये है जिन्टे भक्त कहते हैं। वे ईश्वर की सक्ति करना चाहते 
हैँ और उसपर उनका भरोसा रहता है और विविध भाँति के 
उपचार पुष्प, धुप, दीप, आसन, सर्ति आदि का दववहार करते 
हू। क्‍या आप अरह कह सकते हे कि वे भूले हैं। एक बात में 
आपसे कहता हूँ । यह आपक लिये विशेषतः इस देश में स्मरख 
रखने को बांत है कि संसार में बड़े बड़े महात्मा लोग उन्हीं 
थर्मों में उत्पन्न हुए है, डिनमें स्वात्कण पुराण और कमकांड का 
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' ग्चार रहा है। जिन संप्रदायों में ईश्वर को बिन्‍ग किसी क्रिया- 
कलाप और प्रतीक के उपासना टरने का प्रयत्न हुआ हे, उनमें 
लोगों ने उन सारी वातों को जो घर्मम॑ भावोत्पादक और मनो- 
हर हैं, नष्ट कर डाला है । उनका धर्म धर्मोन्माद मात्र हे, सूखा 
हे । संसार का इतिहास इसकी स्पष्ट साक्षी दे रहा है। इस- 
लिये क्रिया-कलापों ओर पुराणों की निंदा मत कीजिए । 
लोगा को उन्हें काम में लानें दीजिए । जिनकी इच्छा हो, उन्हें 
रोकिएण मत । घणा से मूँहन बनाइए और यह कभी मत 
कहिए कि वे भूखे हूँ, उन्हें मानने दो । बड़े लोग, जिन्हें मेने 
अपने जीवन में देखा है शोर जो बड़े प्रबल आध्यात्मिक शक्ति- 
संपन्न थे, सह इसी कर्मकांड के अनुष्ठान से इस योग्य हुए थे । 
में तो उनके सरणरज के बरावर भी नहीं हैं। फिर उनकी निंदा 
करने की तो बात ही ओर है । भला में यह केसे जान सकता 
हैं कि इन भावों का प्रभाव मजुष्य के अंतःकरण पर कैसे पड़ता 
है| में तो यह नहीं समझ सकता कि में किसको मानूँ ओर 
किसको छोड । हमारा ख्वभाव पड़ गया है कि संसार में सब 
बातों का बिना भली भाँति समझे वृक्के खंडन किया करते हैं । 
लोगों को सारे पुराणों को, उनमें जो सुंदर अवभास हैं, उन सब 
को मानने दी जिए। आप अपने मन में यह वात समझ रखिए कि 
वैकारिक प्रकृति खत्य के सूच्यम लक्षणों पर अधिक ध्यान नहीं 
दे सकती । सशञ्जी बात तो यह है कि ईश्वर उनके विचार में 
कोई स्थूल ओर व्यक्त पदाधे डे | थे उसे देखते, सुनते, स्पर्श 
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करते ओर उसके साथ प्रेम करते हैं । उनके लिये उनका ईश्वर 
रहने दीजिए । आपके युक्तिप्रमाणवादी उन्हें घृ्खे के समान 
जँचते हैं जा उनकी संदर मर्तियों को पाकर उसे तोड़ फोड़कर 
यह देखने की चण्णा करते रहते है कि वे किस पदार्थ से बनी 
हैं। भक्ति याग यह शिक्षा देता है कि बिना किसी फलोदेश के 
इेश्वर की केस भक्ति की जाय। ईश्वर के साथ प्रम करना 
सोदय्ये के साथ प्रेम करना हैं, इसलिये कि प्रेम करना अच्छी 
बात है, इसलिये नहीं कि हम स्वर्ग जायें, इसलिये नहीं कि 
पुत्र धघनादि मिल । इससे उनको यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम 
का उत्तम फल प्रेम ही हे--ईश्यण उनके लिये प्रेम स्वरूप हैं । 
यह उन्हें इस बात को शिक्ता देना है कि इश्चर मे सब गणां का 
आरोप करा; वहां स्थष्टा है. बढ़ी सबब्यापक, स्ोन्तयांमी, 
खसर्वशक्तिमान . शाखक, माता, पिता लघख कुछ हे । सबसे श्रेष्ठ 
बाक्य जिसे दसऋ वध हा सकता है, सबसे उत्तम साथ जो 
उसमें उसके संबंज में उत्पन्न हो सकता है, यह है कि ईश्वर 
प्रम का ईश्वड है : जहां प्रेम है, दहां यह हैं। जहां प्रेम है, वहाँ 
वही है, वही सगवान हैं । जहां पति पत्नी का चुंबन करता हे, 
वहाँ वही चुंबन रूप में है; जहाँ साता अपने बालक का चुंबन 
करती है, वहां जी चुंबन के रूप म॑ वही है। जहां मित्र अपने 
मित्र को झालिंगन करता हे, वहाँ सगवान उपस्थित हैँ-बहीं प्रेम- 
मय ईश्वर हैं । जहाँ कोई महापुरुष मनुष्य जाति से प्रेम करता 
है और उसे सहायता बेता है. बर्टँ सगवान ही उपस्धित हैं 
श्श्‌ 
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और अपने प्रेम के भांडार से मनुष्य को दान दाँटते है। जहाँ 
तक मन जाता है, भगवान सात्तात्‌ प्रकट हैं। यही भक्ति योग 
की शिक्ता है । 

झब हम अंत को शानयोगी की बात कहते है; अ्र्थाल्‌ उस 
दाशेनिक, उस चितक की जो प्रत्यक्ष के आगे जाना चाहता 
है। वह ऐसा पुरुष हे जिसे इस संसार के तुच्छ पदार्थों से 
संतोष नहीं इ | वह नित्यकर्म, खाने-पीने शझ्रादि से भी पर जाना 
चाहता ए; यहां तक कि सहस्यों पुस्तकों की बातों से भी उलका 
तोष नहीं होता | यहाँ तक कि सारे विज्ञान से भी उसकी तृप्ति 
नहीं होती; उनसे उसे फेवल इस छोटे लोक का कुछ शान मात्र 
हो जाता हैं। फिर ओर दसरी दाता से उसकी दया शांति हु 
सकती श ? करोड़ो लोक लोकातर उसे शांनि नहों दे लक्त | थे 
खल उसके सामने सत्ता के समुद्र की एक दुद के बरासर है | 


उसका मन सत्ता के भोतर घुसना चाहता है। दही दाशेनिक 
है; उसके लिये इश्वर के माता, पिता, विष्चस्रष्टा, पालमक्ा, 
उपदेश, आदि भाव सब अपूर्ण जान पड़ते है ओर उसका 
यथार्े बोच नहीं करा सकने | उसके लिये ईश्वर उसके प्राण 
का भी प्राण, उसकी आत्मा की भी झात्मा है। ईश्थर उसकी 
आत्मा ही हे | उसके लिये ईश्वर के ऋतिरिक्त कुछ रह ही नहीं 
जाता । उसकी मनुष्यता दशेत के सारी आघात से घिस जाती 
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ओर भाड फौछकर साफ कर दी जाती है | ओर जो अंत में 
उसमें बच रहता है, वह वही ईश्वर हे । 
पु ही वृच्त पर दो पत्ती बैठे हैं, एक ऊपर ओर दुसरा 
नीचे। जो ऊपर बैठा है, वह*प्रशांत ओर अपने महत्व में मनन 
है; और जो नोचे की डाली पर है, वह मीठा कडश्मा फल खाता 
एक डाली से दूसरी डाली पर उचकता फिरता है। वह कभी 
सुखी और कभी र॒ण्खी होता है । थोड़ी देर में नीच के पत्ती 
के मुंह में एक कड॒आ फल पड़ता हैं और वह कॉप उठता हैं, 
ऊपर ताकने लगता है ओर दुसरे पत्ती को देखता है कि 
उसका वर्ण केसा सोम्य और तप्तकांचनाभ हैं। वहन तो 
मीठा फल खाता हैं ले कडआ, न सुखी होता है न दुःखी, 
अपित वह प्रशांत शोर आत्मरम हैं। उसे अपने सिया कोई 
दिखाई ही नहीं पडता । नीचे का पत्ती चाहता है कि में भी 
सेसा ही है जाऊँ, पर वह चट भूल जाता है और फिर फल 
खाने लगता ६ । थोड़े काल के अ्नंतर उसके मुँह म॑ फिर कोई 
कछडआ फल पड़ता हैं। वह बड़ा ही खिन्न-चित्त हो जाता हैं 
और ऊपर ताकने लगता है ओर ऊपर के पत्ती के पास पहुँचने 
का प्रयल्ल करता है। वह फिर भूल जाता है और फिर ऊपर 
लाकता है श्रोर कुछ ऊपर उचककर जाता है। यहाँ तक कि 
उचकते उचकते वह उस पतक्ती,के पास पहँचता है ओर देखता 
है कि उसके वर्ण का प्रतिबिब मेरे पंख पर पड़ता है । उसमे 
परिवतंन होने लगता है और वह सूच्म होता जाता है । यहाँ 
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तक कि जब बहुत पास पहुँच जाता है, तब कह बिलकुल रह 
ही नहीं जाता ओर अब उसे जान पड़ता है कि वास्तव में में 
क्या था ओर क्या हो गया। बात यह थी कि नीचे का पक्षी 
वास्तव मे ऊपर के पत्ती की छाम्ा मात्र था, जो एक पत्ती के 
झाकार का हो गया था। वह सचमुच वही था, दसरा नहीं था। 
नीचे के पच्ती का मीठा कड॒आ फल खाना, उसका खुखी 

खी होना इत्यादि सपष स्वप्न ही था| सदा वह पत्ती ऊपर ही 
था और प्रशांत, आनंदमय, सुस्त दुःख से परे था। ऊपर का 
पत्ती इ/चर विश्व का अधीशध्वर था और नीचे का मनुष्य की 
आत्मा थी जो संसार के सुख दुःख रूपी मीठे ओर कड॒ ए फलों 
की भोक्ता थी। कभी कभी आत्मा पर भारी आघात पहुँचता 
। थोड़ी देश के लिये उसका भोगना बंद हो जाता है और 
बह पृश्यर को ओर जाता है और उसमे प्रकाश आ जाता हैं ! 
बह सममता है कि यह संसार मिथ्या ओर निःसार है । पर 
इल्ट्रियां उसे खींच ले जाती है और वह फिर संसार के मीठे 
ओर कडए फलो को खाने लगता है। उस पर फिर धोल पड़ती 
हैं। उसके हृदय के कपाट फिर खुल जाते हैं और बह इश्वरो 
प्रकार से परिपूर्ण हो जाता है । इस प्रकार धीरे घीरे करके 
वह $५जर के पास पहुँच जाता है । फिर उसे जान पड़ता हैं कि 
मेर पुरामे रूप का क्षय होता जा रहा है। जब वह अत्यंत 
सम्मीप पहुँच जाता है, तब उस जाम पड़ता है कि में दसरा 
लहीं था, खय ईश्वर ही था। “तत्र वह'कहता है कि वह जिसे 
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में तुम्दें विश्व की आत्मा बतलाता था, जो अखु में, सूय्थे में ओर 
चंद्र में है, वही हमारी आत्मा का आधार है, हमारी आत्मा की 
भी आत्मा हे; नहीं, वह तू ही हे। यही ज्ञानयोग का उपदेश 
है। यह मनुप्यों को बतलाता दे कि वे ईश्वर ही हैं। इससे 
मनुष्यों को सत्ता की एकता का बोध होता है और इसका 
इन्नन हा जाता है कि सब ईश्वर ही हैं जो इस पृथ्वी पर विद्रह- 
वान हैं। छोटे की डे से लेकर जो हमारे पेरों के नीचे पड़ता हे, 
उच्च से उच्च सत्ता तक जिसे हम आदर और महत्व की दृष्टि 
से देखते हैं, सब ईश्वर ही के चिग्नह मात्र हैं। * 

अंत को यह आवश्यक है किये योग व्यवहार में लाए 
जाये; केवल सिद्धांत ही सिद्धांत से काम न चलेगा | पहले हमें 
उनका अ्रवण करना चाहिए, फिर मनन | हमे फिर उन विचारों 
पर तक करके अपने मन मे उनको अंकित करना चाहिए । फिर 
उनका निद्ध्यासन वा ध्यान ारा साक्षात्‌ करना चाहिए। तब 
वे हमारे जीवन बन जायेंगे। फिर धर्म विचार वा सिद्धांत की 
गठरी न रह जायगा, न वह युक्ति ओर तक का विषय रहेगा: 
वह हमारी आत्मा में प्रवेश कर जायगा। बुद्धि के ग्राधार पर 
तो आज हम बहुत सी व्यथ बातों को खीकार कर लगे, पर 
कल ही हमारी बुद्धि बदल जायगी । पर सत्यधर्म कभी बद- 
लता ही महीं । धर्म साज्चात्काण का नाम हैं; वह वकवास, वा 
विचार का विषय नहीं है, त्वाहे कितना ही खुंदर क्यों न हो । 
यह करने कशने की वात है, खुनने ओर*मानने की बात नहीं 
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है। पर यह वह है जिसमें सारी आत्मा बर्दलकर यही हो 
जाती है जो उसका विश्वास है। यही धर्म है । 


५ रे 
कह के 8] 4 ] 


(२३) प्रकट रहस्य । 
( लेस ऐजिलिस, केलिफोर्निया ) 

पदार्थों के तत्व को समभने के लिये हम जिधर दृश्पित्त 
करते हैं, उधर ही यदि हम अच्छी तरह छानबीन करते हैं तो 
विलक्षण दशा दिखलाई पड़ती हँ--स्पष्ट विपरीत बात जिसे 
हमारा तक भले ही स्वीकार न करे, पर बात है सच्ची। हम जिसे 
लेते है, वह हमें परिमित जान पड़ता है; पर ज्यों ही हम उसका 
विश्लेषण करते है, चह हमारी बुद्धि के बाहर चला जाता हे | 
हमें उसके गुणों का पाराबार ही नहीं मिलता: हमें उसकी 
संभावनाओं, उसकी शक्तियों ओर उसके संबंधों का अंत ही 
नहीं जान पड़ता । वह अपरिमित हो जाता है । एक साधारण 
फूल को लीजिए,बह कितना छोटा जान पडता है। पर ऐसा कौन 
जो यह कह सके कि मुझे उस फल की सारी बातो का ज्ञान 
? यह सभव नहीं है कि कोई एक फूल के संबंध में शान के 
पाराचार को पहुँच सके । वही फूल जो पहले परिमित था, 
अब अपरिमित हो गया। बालू के एक कण को ले लीजिए | 
उसकी छानबीन कीजिए | हम उसे परिमित हो मानकर 
उसकी छानखीन में प्रवृत्त हाते हैं; पर अंत को हसे जान पड़ता 


ने 


है 
है 


[ श#६७ ] 

है कि वह वैसा नहीं है, अपरिमित है । अ्रब तक हम णसको 
परिमित ही समभते थे | फूल भी तो वैसे ही परिमित पदार्थ 
माना जाता था | क्‍ 

ही दशा हमारे सारे विधारों और अनभवो की है, चाहे 
वे भोतिक हो वा आध्यात्मिक । पहले जब हम जाँच आरंभ 
व्यूरते 8, तब ये हम छोटे और तुच्छु जान पड़ते है; पर कुछ ही 
ठेश चलकर वे हाथ से फिसलकर झअनंतता के गह्े में कृद पहले 
आर सबसे बहत और सबसे पहला पदाथ जो देखा गया 
यह हम है। हम भी अपनी सत्ता के विष में उसी घोख 
पड़े हैं। हम हैं; हम देखते हैं कि हम एक तुच्छ सत्व हैं । 
हम ने हैं और मरते हे । हमारा विषय बहुत संकुनित हे । 
हम यहाँ परिमित है और चारो ओर विश्व से घिरे हुए है । 
प्रसलि एक छण में हमारा ध्यंस कर सकती है । हमारा शरीर 
पुसा दे कि एक ज्षण भर में छिन्न सिज्न हो सकता है। हम 
इसे जानने हैं। कर्मसूमि में हम केसे ज्षीणबल हैं। हमारी 
इण्का वा कैगा छा अवरोध होता रहता हे | हम कितने कामा 
को करने की इच्छा करते है, पर उनमे इसे गिने ही कर पाते 
है। हमारी इय्छा का कहीं अंत नहों हम सब कुछ चाह 
सकते ६: हे सबकी इच्छा है; हम 'शुन! नक्तज तक जाने की 
इच्छा कर सकते हैं। पर हम्नारी इच्छाएँ कितनी कम पूरी 
होती है। हमारा शरीर स्थायी नहीं कि वे पूरी हो सके; प्रक्ृति 
हमारी इच्छा की पूर्ति के प्रतिकूल है | हम निरबेत् है । जो बात 
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द फूल के लिये है, बालू के कण के संबंध म॑ हे, भौतिक जगत्‌ और 
प्रत्येक विचार के संबंध में हे, वहीं सोगुनी होकर हमारे संबंध 
में संघटित है। हम उसी सत्ता के चक्कर में पड़े हैं ।जगो कभी 
परिमित और कभी अपरिमित जान पड़ती है। हम समुद्र की 
लहर के तुरप हैं | लहर समुद्र भी है ओर समुद्र नहीं भी है | 
लहर में कोई ऐसा अश ही नहीं जिसे हम समुद्र न कह सके! 
समुद्र' शब्द के वाच्य में लहर और समुद्र के अन्य भाग सब्र 
आ जाते है । पर फिर भी वह समुद्र से अलग ही हैं। इसी 
प्रकार इस अनंत सागर में हम लहर के समान हैँ | पर जब 
हम अपने का श्रहण करना चाहते हैं, ता नहीं कर सकते; हम 
अनंत हो जाते हैं । 

हमारा जीवन स्वप्त के समान हैं। खम्न-दशा में स्वप्च सत्य 
रहता हैं; पर ज्यो ही आप उसपर एक को भी अश्रहमण करना 
चाहते है, वह भाग जाता है। क्यों ? इसलिये नहीं कि स्वप्न 
मिथ्या है, इसलिये कि उसका समभना हमारे तक ओर बुद्धि 
के अधिकार के बाहर है। इस जीवन की सारी बात इतनी 
बडी है कि वृद्धि उनके सामने अति तच्छ हे। वे वद्धि में 
झा नहीं सकतों । वे उस जाल पर हसती है जिसमे वद्धि 
उन्‍हें फसाना चाहता हूें। आर इससे सहस्ता गुनी कठिन 
मनुष्य को आत्मा की बात हैं । , हम खयं इस विश्व के सबसे 
बड़े रहस्य हैं । 

यह कितने आखश्यर्य की बात है॥ भनुष्य की आँख को 
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देखिए | केसो सुगमता से यह फूट सकती हे । पर बड़े से बड़े 
सूथ्ये की सत्ता इसी लिये हँ कि आप उसे अपनी ओखों से 
देखते है। संसार की सत्ता क्यों हे ? इसी लिये कि आपकी 
आँख उसकी सत्ता को बताती हैं। इस रहस्य पर विचार 
कीजिए | इसी बचारी छोटी सी ऑस को तीचब प्रकाश वा 
सूद फोड़ खकती है। पर फिर भी नाश का प्रचंड यंत्र, बड़े 
बड़े प्रचंड विष्चच, अद्भुत सत्ताएँ, करोड़ों सूख्ये, चंद्र, ग्रह, 
नत्त्रादि को अपनी सत्ता प्रमाणित करने के लिये केवल 
इन्हीं दो छोटी छोटी वस्तुओं की साज्षी की अपेत्ता रहती हैं । 
जब वे कहती ह॒ कि संसार हैं, तब हम यह मानते हे कि हां 
है । यही दशा हम्रारी और इट्रियां को भी हें | 
यह क्या ? निबलता कहाँ है ? बलबान कौन हैं? कोन 
बड़ा, कोन छोटा है ? इस परस्पर सापक्ष जगत में कोन ऊँचा 
है, कोन नी्चा ? यहां तो सम्ि को भो अपनी सत्ता के लिये 
एक कारण की अपना है। कौन बड़ा कान छोटा, यह चिचार 
भाग गया। फ्योकि न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा। सब के 
भीतर चही अनंत सम॒ठ लहर मार रहा हें। उन सब की सत्यता 
दी अनत सक्षा ह। जो कुछ ऊपर देख पडता है, चह केवल 
अनंत ही अनंत है१ इसी प्रकार जो कुछ आप देखते और सम- 
भते हैं, बह भी अनत हैं। बालू कां एक एक कण, एक एक 
विचार, एक एक आत्मा, जो कुछ है, सब अनंत ही है । यही 
हमारी सस्ता हे | 
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यह सब कुछ ठीक हो सकता है; पर यह' ज्ञान अनंत का 
आन, अब भी अज्ञान रूप से बनां है । यह बात नहीं हे कि हम 
उसे भूल गए है, अपनी अनंत प्रकृति हमें स्मरण नहीं । भला 
कोई उसे कभी भूल भी सकता है ? भला कोन इसे सोचेगा 
कि मेरा नाश हो सकता है? कौन यह सोचेगा कि में मर 
जाऊं ? कोई नहीं | हमारा अनंत से जो संबंध है, वह गुप्त 
रूप से जाग्मत है | एक प्रकार से हमें अपने सखज्चे स्वरूप का 
बोध नहीं रहा है, इसी कारण हम दुःखी हो रहे है । 
नित्य के द्यवहार में हमे छीटी छोटी बातों से दुःख हाता 
है | हम त॒ुच्छु पदार्था के दास बने रहते हें। दःख हमें इस- 
लिये होता है कि हम अपने को परिमित आर छोटा समभते 
हैं। और फिर भी यह समभना कितना कठिन है कि हम 
अनंत हैं । इन खाद हस्खों गौर कठिनाइएर में साधारण बातो 
सर हमारी शांति भें भंग पद जाता हैं। हमार लिय झपने का 
अनंत मानने थे बड़ी सावणानी की आधश्यकता हें । ओऔर 
सच्ची बात तो यह हैं कि चाहे शात रुप मे हो वा अज्ञात रूप में, 
हम सब उसी श्जत की जिशासा में ढगे हैं; हम सदा सुक्ति 
प्राप्त करने के उद्याग में निरत हैं | 
संसार रू मनुष्यों की ऋभी कोई ऐसीअश्जाति ही नहीं थी 
जिसका कोई धर्म न रहा हो, ओर जो किसी देवता की पूजा 
न करती रही हो । इसकी कोई बात नहीं कि ये देवता कहीं 
थे या नहीं । पर यह तो सोचिए कि इस आध्यात्मिक आलोक 
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का रहस्थ क्या है? सारा संसार ईश्वर की खोज के पीछे क्यों 
सिर खपा रहा है ? ऐसा क्यों हें ? संसार में चारों ओर बंधन 
ही बंधन्‌ देख पड़ता है; चारों ओर प्रकृति अपना रूप पसारे 
खड़ी हे; हम नियम की चक्की में पिसे जा रहे हैं; हमे करवट 
बदलने की छुट्टी नहीं मिलती; जिधर हम मुँह करते हैं, जहां 
भागकर जाते हैं, नियम दंड लिए हमारे पीछे लगा रहता है। 
कहीं छुटकारा नहों। यह सब हैं ता सही, पर ऊीवात्मा अपनी 
मुक्त-स्वभावता को भूलता नहीं और सदा उसको ठांह मे लगा 
रहता है | मोक्त के लिये खोज ही धर्म की खोज हैं, चाहे कीड़े 
इसे समभे वा न समझे। चाहे वे उसकी व्यवस्था को ठीक 
बाँध या बेठीक बॉँघ, पर यह भाव उनमे गहता है अवशय। यहां 
तक कि शअ्सभ्य से असभ्य महाम्ृख मनुष्य ही क्यों न हो, वह 
भी ऐसो युक्ति की खोज में निरत रहता हैं. जिससे वह प्रकृसि 
के नियम से'मुक्त हो जाय, उस पर उसका अधिकार रहे । वह 
भूत-प्रत, देवी-देवता के पीछे इसी लिये पड़ा रहता है कि ये 
प्रकृति को अपने वश से रख सकते हैं, उनके लिये प्रकृति आति 
बलशालिनी नहीं है; उनके लिये कोई नियम नहीं है । “हाँ 
ऐसा व्यक्ति ज्ञो नियम को तोड़ सके”! ! मनुष्य के अतःकरण 
से यही शब्द आला हैं। हम सदा ऐसे मनुष्य की खोज में 
लगे रहते, है जो नियम को तोड़ सके । इंजिन रेल की सड़क 
पर दोडता है ओर एक छोटा कीड़ा रंगकर निकल जाना 
चाहता है| हुम कहेंगे कि इंजिक जैड़ पदार्थ और, कीड़ा चेतन 
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है | इसका कारण यही है कि वह नियम को तीड़ले का प्रयास 
करता है | इंजिन इतनी शक्ति रहते हुए भी नियम का उल्लंघन 
नहीं कर सकता । यह उसी ओर जाता है जिधर मरूप्य उससे 
ले जाता है, वह अन्यथा कर नहीं सकता। पर कीड़ा छोटा 
शोर तच्छ भले ही क्यों न हो, अपनी खतंहझुता का दम 
भरता है । उसमें यही चिह्न हे जिससे वह आएे को देवता 
हो जायगा | 

सर्वेत्न हम मोतद्त को प्राप्त करने का यही प८यल दिखाई 
पड़ता है; अथांत्‌ आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने का। यह सब धर्मों 
में ईश्वर वा देखता के रूप में प्रतिबिबित हो रहा है। पर यह 
बाहरी है उन लोगों के लिये जो देवताओं को अलग समभते 
हैं। मनुष्य ने यह निश्चय किया कि में कुछ हैँ नहीं । उसे भय 
था कि सुझे मोक्ष नहीं मिल सकता । यही कारण है कि उसने 
संसार वा प्रकृति के परे किसी ओर को दूँढ़ने काप्रयल किया, 
जो उसके वंधन से मुक्त हो | फिर उसके विचार में यह बात 
आई कि ऐसे अनेक मुक्त सत्व हैं और क्रमशः 5सने सबको 
मिलाकर एक सत्व बना लिया जो “देव देव” करलाया । पर 
उससे भी उसका संतोष न हुआ | अब वह सत्य के और पास 
पहुँच गया था, कुछ अधिक समीप । फिर धोरे धीरे उसे यह 
जान पड़ा कि उसका किसी न, किसी प्रकार उस देव देव से 
संबंध अवश्य था; उसने यह समझा था कि यद्यपि वह परि- 
मित, नीच, सद्ध श्रोर निर्वेल था, फिर भी उसका देव देव के 
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साथ कुछ संबंध अवश्य था। नए नए अवभास हुए, नए नए 
विचार आए झोर ज्ञान आगे घढ़ा । वह धीरे धीरे उस ईश्वर 
के पास पहुँचने लगा; ओर अंत को उसे यह जान पड़ा कि 
ईश्वर ओर सब देवता, यही सारी आध्यात्मिक बाते जो 
एक सर्वशक्तिमान्‌ की खोज में देखने में आई है, केवल 
उसीके संबंध के भावों के आभास मात्र थे। ओर फिर अंत को 
इसका निश्चय हो गया कि यह बात ठीक नहीं है कि इश्वर ने 
मनुष्य को अपने रूप के अनुसार बनायथा। अपितु सच्ची बात 
यह है कि मनुष्य ने ईश्लर को अपने रूप के अनुसार बना 
लिया है । इससे उसमें देवी स्वतंत्रता के भाव का संचार 
दुआ | ईश्वर उससे सदा समीप से भी समीप था । उसी को 
हम इधर-उधर हँढ़ रहे थे। पर अंत को हमें,.यह जान पड़ा कि 
वही हमारी आत्मा की आत्मा हैं। आपकी बह कहानी याद 
होगी कि एक! मनुष्य ने अपने हृदय के घड़कने को यह समकता 
था कि कोई उसके हार पर हाथ मार रहा है। बह दोड़ा हुआ 
वार पर आय्श और द्वार खोला तो देखा, बहाँ वाहर कोई नहीं 
था और वह आकर लोट गया। उसे फिर खटखटाहट सुनाई 
पड़ी | उसे द्वार खोलने पर जान पड़ा, वहाँ कोई नहीं है आर 
अंत को उस जो ज्ञान पड़ा कि उसके हृदय को धड़कन थी 
जिसे उसने द्वार की खटलटाहडट समझा था। इसी प्रकार 
बड़ी खोज के बाद उसे इसका पता चला कि बह अनंत 
खतंत्रता जिसे, वह अपनी कल्पनाँ से सदा बाहर समझता 
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आया था, भीतर ही है । वह उसकी झात्मा की नित्य आत्मा 
'है;, और वह वही सत्ता हे । 

इस प्रकार अंत को उसे सत्ता के इस अ्रद्भुत ढत -का ज्ञान 
छुआ, अर्थात्‌ यह कि अनंत और सांत एक ही में है; वह अनंत 
सत्व भी वहीं है जो सांत आत्मा है। वही अनंत जब बुद्धि के 
जाल में फंस जाता हे, तब सांत दिखाई पड़ता है; पर वास्तव 
मे वह अनंत रएता है । 

अतः यही सत्य ज्ञान हे कि हमारी आत्मा की आत्मा, 
बह सत्ता जी हमारे भीतर है, वही है जो निर्विकार, नित्य, 
आनंद्धन ओर सदा मुक्त हे। यही हमारा दृढ़ आधार हैं । 
यही सारी सूल्युओं का अंत है । यही सारी अमरता का सागे 
है । यही सारे दुःखों का अंत हैे। वह जो एक को बहुतों में 
वेखता है, वह जो दिकार में निर्विकार को देखता है, यह जो 
डसे आत्मा को नी आत्मा के रूप में देखता है, उसी का शाश्वत 
आाने है, दस का नहों | 

सारे दःखा आर पतनों के भीतर से झात्सा प्रकाश को 
किरण फकता & आर मनुष्य जागकर यह देखता हे कि जा 
सचमुच मेरा हं, वह कसी जा नहीं सकता । नहीं, जो सच्मुच्र 
हमारा है, हम उसे कभी त्याग नहीं सकते | भत्रा अपनी सत्ता 
की कोन खो देगा ? कौन अण्ने स्वरूप को त्याग सकता है ? 
यदि # भला हूँ तो पहले मेरी सत्ता हे, फिर यही भलाई के 
रंग में रँगो.- गई हैं ।. यदि में बुरा हूँ, तो सत्ता पहले है. और 
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उसी पर बुराई का रंग चढ़ा हुआ है । वही सत्ता आदि में, 
मध्य में ओर अंत में सदा बनो रहती है । उसका कभी नाश 
नहीं है, वह सदा रहती है। 

अतः सबके लिये आशा है । मुझे न भय है न शंका | रत्यु 
मेरे पास नहीं आा सकती । मेरे न कभी पिता थे न माता; 
मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ । मेरे शत्रु कहाँ हैं ? में ही तो 
सब हैं । में ससू, चिल ओर आनंद हैँ । सापएहम , सापहम्‌ । 
क्रोध, काम ओर ईष्या, दुए और अन्य सब विचार मेरे पास 
कभी आ नहीं सकते: क्योंकि सत्‌ , चित ओर आनंद में ही हूँ । 
यही में हैँ ! यही में क्‍ 

यही सार शागा का श्रॉषध है । यही अम्ठत है जिससे सत्स 
का नाश हाता €। में यहाँ संसार में हैं; मेरी प्रति मझा से 
विस्द्ध हा जातो हैं । पर मुझ जपने दो सोउहम सोपहम ! 
मुझे कोई भय नहां, काई शका नहीं, सत्प पहीं, लिंग दही, 
जाति नहीं, बण नहीं । मेरा त्र्म क्या होगा ? मला कौन ऐसा 
धर्म हे जिसमे अहण करू ? में किस धर्म में आ सकता हैं ? 
में ता सभा धम्म। मे हूँ । 

झापका शगीर आपके अधिकार से वाहर भले ही ज्ञाय, 
मन आपके वश मे मले ही न रहे, घोर अंधकार की दशा में, 
अत्यंत युतना क्यों न हो, नितांत निराशा में इखका जप एक 
दो तीन बार सिध्य किया करो । प्रकाश घोरे चीरे आता है, पर 
आवेगा अवश्य । 


[ १७६ ] 
में कई बार सत्य के मुँह में पड़ चुका हैँ, भूखों मरा हैं, मेरे 
येरों में घाव हो गए हैं और थककर पड़ रहा हैं। मुझे सप्ताहो 
भोजन नहों मिला » और प्रायः में आगे नहीं जा स॒का। में 
पेड़ के नीचे पड़ा रहा हैँ ओर सुझे जीवन दुमर हो गया हे। 
मुझ से बोला तक नहीं गया है; मेरी वुद्धि कम काम करने लगी 
है । पर अंत को मेरे शन में यही आया है कि “मुझे न कोई भय 
है ओर न खत्यू है; र मुझे भूख है, न प्यास है; में यह हैँ । सारी 
प्रकृति भी मुझ नग्म हहीं कर सकती | वह मेरी दासी हैं। देद 
देब महेश्वर झपनी शक्ति को काम में ला। अपने लोए हुए 
पाज्य को ले के । उठ और चल, ठहर मत |" ओर में उठा, 
मुझमें किर शक्ति का संचार हो गया और यह देखिए, मे 
जीता जागतः झाज यहाँ खड़ा हँ। इसी प्रकार जब जब अंध- 
ऋर आदे, षापफनी शक्ति का संचार करो; सारी बाधाएँ भाग 
जायेगी | झूऊ को यर भी एक स्वप्न है | यद्यपि पर्बत के वराबर 
भ्रयानक दिएक कया ने फट पड़ और चारों ओर अंधकार ही 
अ्धकार का + का जाय, पर वह सब माया ही है । डरो मत, 
और वह लिकत गाश! उसे दबा दो, वह नण् हो जायगी। 
कुचल दो  उह यह हायगी। डरो मत। इसकी चिता न करो 
(के कितनी वा नुम्ठ विफलता होगी। इस धर ध्यान न दो | 
ऋाल अनंत ऐ : घ्यारे वढ़ो; बार बार प्रयल करते जाओ । तुम्हे 
अमरत्द हाई हो गए । आप सबके सामने जा संसार में उत्पन्न 
हुए है, सले क्री पथ जोड़ते फिरें, पर आपकी सहायता कोन 


[ २७७ ] 
करने ग्रावेगा ? उस मौत की क्या चिता जिससे कोई बचता 
ही नहीं ? अपनी सहायतां आप करो | मित्र, आपकी सहा- 
यता दृद्सधरा कोई न करेगा। आप ही अपने बड़े शत्रु हैं, आप 
ही अपने बड़े मित्र हैं। फिर अपनी आत्मा को पकड़ो । अपने 
पैरों पर खड़े हो। डरो सत | सारे दःखों ओर सारी निर्बल- 
ताओ में अपनी शात्मा को निकालो, वह कितनी ही असुपए और 
अव्यक्त क्यों न हो। आप में अंत को साहस आ ही जायगा और 
आप सिंहवत गरज उठेगे--सोषहम! 'सोप्हम | न में स्त्री हैं, न॑ 
पुरुए हैं, न देव हैं, न देत्य हैं, न में पशु हैं न छुत्त, न वनस्पति 
हैं; न में धनी हैं, न निर्धत हैं, न बिहान हैं, न म्खे हैं । मेरी 


अ्रपेच्चा यह सब कुछ नहीं है क्योंकि में बह हैं, में गह टू 


सूय्ये, चंद्र ओर नाशाओं को देखो, में वह ज्योति हूँ जो उनमें 
चमक रही हे। अग्नि में तेज रूप में ही हैं, विश्व में शक्ति में ही 
हैं: क्योंकि में वष्ट हैं, में वह हैं । 

जो कोई यह समझता है कि में छोटा हैं, बह भूलता है, 
क्योकि जो कुछ है, सव आत्मा ही है | सूय्ये की सत्ता इसलिये 
हैं कि में यह स्वीकार करता हैं कि वह है, क्योंकि में ही सत्‌ 
चित्‌ ओर आनंद है--नित्यानंद, नित्य शुद्ध और सदा शभ- 
दर्शन । देखो, स्॒य हमारे देखने का कारण है। पर यदि किसी 
की हांए जेँ दोष हो तो सय्ये क्यू कोई दोष नहीं है। वैसे ही 
में भी हूँ । में सब अंगों से, सबसे काम कर रहा हूँ; पर कम के 
शुभाशुभ का ह्भाव, मुझ पर नहीं पड़ता ।*मेरे लिये कोई विधि 

२२ 


[ रज८ड ] 

नहीं है; कोई कर्म नहीं है । कर्म का अधिष्ठाता-में हूँ । में सदा 
से हैं ओर सदा रहेगा । 

मुझे कभी भौतिक वा सांसारिक पदार्थों में सश्चा सुख 
नहीं मिला। स्त्री, पुरुष, पुत्र, क़लजादि में मुझे राग नहीं हे, 
क्योंकि में नील आकाश की भाँति अनंत हूँ। नाना वर्ण के 
बादल आते है ओर क्षण भर में होकर निकल जाते हैं। वे हटे 
कि फिर वही निर्विकार नील आकाश है। खुख-दुःख, शुभ- 
अशुभ, मेरे ऊपर क्षण भर के लिये भले ही आकर आवरण 
इाले, पर में फिर भी (अचल हूँ। थे चले जाते है क्योंकि व 
विकारबान हैं। में प्रकाशमान्‌ हैं क्योंकि में निविकार हूं । दुःस्य 
आते हे; मे जानता हैं कि वे परिमित हैं, अतः वे जात भी रहते 
हैं। यदि बुराई आती है तो में जानता हूँ कि वह परिमित है 
खली जायगी। में अकेला अनंत हूँ, निलंप हैँ; क्योंकि में अनंत, 
शाश्वत और निर्विकार आत्मा हैँ ! हमारे कथियों का यही 
ऋषन है । 

में बह प्याला हूँ जिसके पीने से सब अमर ओर सब निर्वि- 

कार हो जायेंगे । डरा मत | इसे मत मानो कि हम परिमित 

है, हम बुरे हैं, हम मर जायेँंगे। यह सत्य नहीं हे । 

'श्रोतव्योमन्तव्यों निदध्यासितव्य:ः। हाथ कमे करे ता मन 
में सोहहम सोपहम जपते रहो। इसी को सोचो, इसी को स्वप्न में 
देखो, जब तक कि यह तुम्हारी अस्यि ओर मांस में प्रवेश न 
कर जाय, जब तक कि लछता, दुर्रलता, दुःख ओर बुराई का 


[| २७६ | 


स्वप्न नितांत जश्ता न रहे ओर यहाँ तक कि सत्य का रूप छझरम 
भर के लिये भी छिपा न रह 'जांय । 


(२४) सुख का मांगे । 


आज में आपको वेदों की एक कथा खुनाता हूँ । वेद हिंदुओं 
के घर्म-मंथ हैं और उनमें प्राचीन साहित्य का संग्रह है । वेदों 
के शंतिम भाग का नाम बेदांत हैं । चेंदांत कहते हैं बेद के अंत 
को । इसमें बेदों के भीतर आए हुए विचार हैं झोर विशेष कर 
उसमें दर्शन शाख्र की बाने हैं जिनके साथ उन विचारों का 
संबंध हैं | वह बहुत प्राचीन संम्कत में हे ओर आप इसे स्मरण 
रखिए कि वह सहरस्यों वर्ष का लिखा हुआ है। एक मन॒ष्य न 
कोई यज्ञ करने की इच्छा की । झनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं । 
यज्ञों में वेदियाँ बनती है, उनमें मंत्रएवंक आहतियाँ दी जाती 
है ओर सामगान इत्यादि होते है । फिर यज्ञ की समाति पर 
ब्राह्मणों को कक्षिणा ओर दीनों को दान दिया जाता है। मसिन्न 
सिन्न यज्ञों में मिन्न भिन्न प्रकार की दक्षिणा दी जाती है । एक: 
यज्ञ होता था जिसमें स्ेस्व दक्तिगा दनी पड़ती थी | बह मनुष्य 
थनी तो था. पर था कजूस और सबसे कठिन यज्ञ करके यश 
सेना चाहता था । जब उसने वहु यज्ञ किया, तब सब कुछ देने 
की जगह उससे लग ड्री-लूली, कानी खोड़ी बूढ़ी गोएँ जिनसे दुध 
की कभी आशा न थी, दक्तिणा में दी'। उसके एक क्ड़का था । 


[ रैद० | 
वह बड़ा समझदार था । उसने देखा कि मेरे पिता ने यथोचित 
दक्षिणा नहीं दी हे और इसका' फल उसके लिये अच्छा न 
होगा। उसने चाहा कि वह अपने आपको दक्तिणा में द्विलवा दे 
और वह न्‍्यूनता पूरी कर दे । “बह अपने पिता के पास गया 
ओर बोला कि आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने अपने पुत्र 
के पूछने पर कुछ उत्तर नहीं दिया और लड़के ने दूसरी वार 
ओर फिर तीसरी बार उससे वही प्रश्ष किया । फिर तो पिता 
मुँकुला उठा ओर बोला--“में तुझे यम को देता हैं,.--में तुझे 
सत्यु को देता हैं।” और लड़का सीधा यमलोक को चला गया । 
यम उस समय अपने स्थान पर नहीं थे !। यवह वहीं तीन दिन 
तक उनकी प्रतीक्षा में पड़ा रहा । तीन दिन बाद यम आए ओर 
उसस््र कहने लगे कि 'हे ब्राह्मण ! आप मेरे अतिथि है । आप 
तीन दिन यहाँ निराहार रहे हैं। आपको नमस्कार है। इसके 
बदले में आपको तीन वर देता हैँ ।?” लड़के ने श्वदला वर तो 
यह माँगा कि मेरे बाप का क्रोध जो मुझ पर है, जाता रहे; ओर 
दुसरे बर में उसने कुछ यज्ञ की बात पूछी | फिर उसने तीसरा 
वर माँगते हुए कहा कि--'जब मनुष्य मर जाता है, तब यह 
शंका उत्पन्न होती है कि वह क्या हुआ ? कुछ लोग कहते हैं 
कि वह रह नहीं जाता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वह बना 
रहता हैं। में तीसरे वर में यही मॉगता हूँ । कृपापूवंक्‌ बतलाइप 
कि बात क्या है ?” खत्यु ने कहा कि--“पूर्ध काल में देवताओं 
ने इस भेद को जानने की बड़ी चेंड्रा की है | यह रहस्य इतना 


[ शए्म्१ |] क्‍ 
यूढ़ है कि इसका जानना बड़ा ही कठिन है | दूसरा वर माँगिए: 
यह घर मत माँगिए। में आपको सौ वर्ष की आयु दे सकता 
हैं; पशु माँगिप, घोड़े मॉगिए, बड़ा राज्य माँग लीजिए, सब 
माँगिए, में दूँगा । पर यह बात॑ मत पूछिए ।” लड़के ने कहा-- 
“नहीं महाराज ! मनुष्य को घन से तृप्ति कहाँ? यदि मुझे वन 
की कामना होती, तो वह तो आपके दशेन मात्र से पूरी हो 
जाती । जब तक आप चाहेंगे, तभी तक में जिऊँगा। भला 
संसार का ऐसा कौन प्राणी होगा जो अमर देवताओं की संगति 
पाकर गीत वाद्यादि के सुखा को सुख समभला हुआ अधिक 
जीवन की इच्छा कर । शअ्रतः आप ऋकरपाकर उस बड़े प्रश्ष का 
उत्तर दीजिए। घसुझे किसी ओर पदार्थ की आवश्यकता नहीं 
8 । नविकेता केवल यही सृत्यु ही का प्रश्न पूछुना चाहता है |”? 
यम प्रसन्न हुए । हम पूर्व के दो तीन व्याख्यानों मे बतला 
चुके हैं कि ज्ञान से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। आप 
यहाँ देखिए कि पहली बात यह है कि मनुष्य को सिवाय सत्य 
के किसी ओर पदार्थ की इच्छा नहीं होती ओर वह सत्य की 
इच्छा सत्य के लिये होती है। देखिए, उस लड़के ने उन पदार्थों 
को जो यम उसे दे रहे थे-जैसे अधिकार, संपत्ति, धन और 
आयु--कैसे त्याग दिया ओर वह केवल इसी एक बात के 
लिये अर्थात्‌ ज्ञान के लिये, सत्प के लिये सब कुछ छोडने पर 
उद्यत था। फेवल इसी प्रकार सत्य की भाप्ति हो सकती है । 
यमर/ज प्रसन्न होकर कंहने लगे कि दो मार्ग हैं, एक प्रेय और 


क्‍ [ एैपर ॥ 

दुखरा श्रेय । इन्हीं दोनों को मनुष्य श्रहण करते है। इनमें जो 
ज्ञानी हे, वह श्रेय के मार्ग को अहण करता है और जो सूर्स है 
वह प्रेय को ग्रहण करता हैं। नचिकेता, में तुम्हारी' प्रशंसा 
करता हूँ कि तुमने लोभ नहीं किया। मेने तुम्हे प्रेय मार्ग ग्रहण 
करने के लिये अनेक लालच दिखलाए, पर तुमने उन सबको 
त्याग दिया। तम यह जानते हो कि ज्ञान सुख-भोग से कीं 
श्रेष्ठ है |” 

“तुमको यह समभना चाहिए कि जो मनुष्य अज्ञान झीर 
विषय भोग में एडा रहता है, उसमें ओर पशु में भेद नहीं है । 
फिर भी कितने ऐसे है जो श्ज्ञान में ड़बे रहते हैं. ओर घरमंड 
में चूर हैं, अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं। वे जैसे अंधा अंधे को 
>ेकाता हैं, अनेक टेढ़े मार्गों में होकर फिरा करते हैं। हे नच्ि- 
केता, जो अज्ञानी बालकों के समान मिट्टी के खिलौने में फंसे 
रहते हैं, उनके हृदय मे सत्य कभी प्रकाशित नहीं हाता। ये 
न तो इस लोक को न परलोक को मानते हैं। वे अपने और 
प्राण दोनों को नहीं मानते और बार बार मेगे वश में पड़ा 
करते हैं। कितनों ने सुना ही नहीं है, किसनों ने सुना तो हैं 
पर समझा नहीं है । कारण यह है कि इसका कहनेवाला भी 
अद्भुत ही चाहिए ओर समभनेवाला भी अद्भुत ही होना 
चाहिए। यदि वक्ता कुशल नहों है तो इसे कोई सेंकड़ों बार कहे 
और सेंकडों बार सममके, पर फिर भी सन्‍्य का प्रकाश आत्मा 
में नहीं होता। हे नचिकेता, व्यथ के तक से अपने मनको 
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चलायमान मत करों | यह सत्य उसी अतःकरण में प्रकाशमान 
होता- है जो अत्यंत शुद्ध है । जिसे बिना कठिनाई के दैख नहीं 
सकते, ज्ञो गुप है, जो अंतःकरण की गुहा में प्रविष्ट है, जिसे 
आत्मा की आऑख से देखने पर सुख दुश्ख जाते रहते हैं, उस 
पुरातन पुरुष की इन बाह्य ऑँखो से नहों देख सकते | जा 
इस खत्व को जानता है, उसको सारी कामनाएँ जाती 
रहती हैं, दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह शान्ति पाता 
है । नच्विकेता, यही शान्ति का मार्ग है। वही धर्म से परे, अधर्म 
से परे, कतंड्य ओर अकतव्य से पर, भूत और भविष्य से परे 
है, वही इसे जानता हैं जा जानता हैं। जिसे सब वेद हृढ़ते 
€. जिसके लिये सब तपस्वी तप करते है, म॑ उसका नाम तुम्हे 
बतलाता हूँ । वह ओश्म हैं। यहो ओरश्म ब्रह्म हैं, यही अमर 
है । जो इसके तत्व का जानता है, वह जो इच्छा करता है, वही 
होता है | हे नचिकेता, जिसके विषय में तुम पूछते हो, बह न 
कभी उत्पन्न हुआ हैं, न मरता है | बह अज, नित्य, शाश्वत और 
पुराण है। शरीर के नश् होने से वह नष्ट नहीं होता । जो यह 
समभता है कि में मारता हैँ, जो यह समझता है कि में मारा 
जाता हैं, दोनों नहीं जानते । न वह मारता है, न वह मारा जाता 
है | बह अर से भी अति अणु और महा से भी महा है । सब 
का ईश्व” सबके हृदय की गुहा में निहित है। जो घृतपाप 
है, वह उसे उसी भगवान की दया से उसकी सारी महिमाओँ 
में देखता है ( हम देखते है कि इंश्वर के 'साज्षात्कार में प्रधान 
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कारण ईश्वर की कृपा है) | बेठा इुआ बह दूर जाता है, लेटा 
हुआ वह सर्वत्र पहुँचता है, सिचाय शुद्ध और सूच्म विज्ञार- 
वाले पुरुष के कोन उस ब्रह्म के जानने के योग्य है जिसमे सारे 
विरुद्ध गुण एकन्न हैं? उसके शरीर नहीं है, पर वह शरीर में 
रहता है; अस्प्॒र्ठ हे, पर सबसे स्पष्ट हैं, सबब्यापी है | ऐसे 
आत्मा को इस प्रकार जानकर ऋपियों के दुःख छूट जाते 
हैं। आत्मा वेदों के पढ़ने से नहीं जाना जाता, न प्रज्ञा से न 
बिया से जाना जाता है। आत्मा जिसे चाहता हैं, वष्दटी उसे 
जान पाता है; उलके सामने वह अपनी सहिमा प्रकट करता 
है। जो निरंतर पाप करता रहता है, जिसकी आत्मा शांत 
नहीं है, जो सदा चंचल ओर अशांत है, बह उस आत्मा को 
नहीं जान सकता, वह उसे नहीं साक्षात्‌ कर सकता जो अंतः- 
करण की ग॒हा में प्रचिष्ट हैं। हे नच्विकेता, यह शरीर रथ है 
इंद्रियाँ घोड़े हैं, मन लगाम है, वुद्धि सारथी और आत्मा सवार 
है। जब आत्मा सवार सारथी बुद्धि के साथ और बुद्धि मन- 
रूपी लगाम के साथ ओर मन इद्धिय-रूपी घोड़े के साथ संयक्त 
रहता छे, तब उसे भोक्ता कहते हैं। तभी बह देखता है, करें 
करता है। जिसका मन उसके वश में नहीं हे ओर जिसे घिवेक 
नहीं है, उसकी इंद्रियाँ बश में वेसे ही नहां है जैसे उद्धत 
घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते । पर जो विवेकवश्न्‌ होता 
है, जिसका मन उसके वश में होता हैं, उसकी इंद्रियाँ वेसे ही 
वश में रहती हैं जैसे- सुशिक्तित घोड़े सारथी के वश में रहते 
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हैं। जिसे विवेक॑ है, जिसका मन सदा सत्य के समभने में लगा 
रहता है, जो शुद्ध है, वही सत्य को पाता है, जिसे पाने पर 
फिर पुचर्जन्म नहीं होता | हे नचिकेता, यह वहुत कठिन है । 
राह लंबी है, पहुँचना कठिन है"। केवल वही लोग जिनको खूदम 
दृष्टि हू, इसे देख सकते हे; वे ही इसे समझ सकते हैं । पर 
डरो मत | जागो आर काम करो । जब तक ठिकाने न पहुँची 
ठहरो मत । क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि यह काम बड़ा 
कठिन है, छुरे की घार पर चलना है | जो इंद्वियो स परे, स्पश 
से परे, रूप-रहित, स्वाद से परे, निविकार, नित्य, वुद्धि से परे, 
नाशरहित है, उसीक्के जानने से हम सूृत्यु के मुख से बच 
सकते है |? 

यहां तक हम ज्ञान पड़ता है कि यम ने यह उद्दिष्ठ स्थान 
बललाया हैं. जहाँ सबको पहुँचना हैं। पहली बात जो हमारी 
समभ में आती है, यह है कि केवल सत्‌ के जानने से हम 
जन्म, मरण, क्रेश ओर जाना प्रकार के दःखों से जो खंसार 
में हमे होते है, बच सकते ह। पर सत्‌ हैं क्या ? जिसमें कभी 
विकार न हू--मनुष्य की आत्मा, विश्व में व्यापक आत्मा | 
फिर यह भी कहा गया है कि उसका जानना कडिन है । जानने 
का अर्थ केवल समझ में आना नहीं है; जानना कहते है साक्षात्‌ 
करने क#। यह बार बार कहा गया है कि यह निर्वाण देखने 
के लिये है, जानने के लिये है । हम उसे आँखों से नहीं देग्व 
सकते, इसके. लिये सूच्म दृष्टि हीने की, आवश्यकता है। यह 
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स्थूल इंद्रियाँ हैं जिनसे हम दीवार झोर पुस्तकादि का बोध 
होता है | पर सत्य के जानने के लिये अत्यंत सूच्म इंद्रिसप्की 
आवश्यकता है। यहो सारे शान का रहरुपे हे । फिर धमराज 
कहते हैँ कि इसके लिये अत्यंत शुद्धता की आवश्यकता है । 
यही इंद्रियों के सूचम होने का ढंग है। फिर हमें और रीतियाँ भी 
बतलाई गई हैं। वह नित्य ब्रह्म इंड्रियों से परे है| इंद्रियों से लो 
बाह्य विधय का बोध होता है; पर नित्यात्मा का बोध आशभ्यंतर 
में होता है | आप देखते हैं कि किन बातों की आवश्यकता है. 
अथान आंतरिकन्दर्शि करके आत्मा को देखन की इच्छा की । जो 
कुछ सुंदर पदाथ संसार मे देख पड़ते है, सब अच्छे है । पर 
इश्चर के देखने का यह ढंग नहीं है | हमें यह सीखना चाहिए 
कि केसे अंतरंधि होती है । आँखो से बाहर देखने की इच्छा 
कम करनो चाहिए। जब श्राप नगर की सड़क पर चलते हैं, 
तब गाड़ियों की खटखटाहट से साथ चलनेयालों की बात 
सुनना कठिन हो जाता है । न सुन पड़ने का कारण यह हैं 
कि अधिक शब्द होता है । मन बाहर जा रहा है, आप पास के 
मनुष्य की बाते नहीं सुन सकते है | इसी प्रकार इस संसार सें 
इतना अधिक घोर शब्द हो रहा है कि मन बाहर भागता रहता 
है। हम आत्मा को देखें तो कैसे देखे? बाहर का जाना बंद 
करना चाहिए । द्श़ि को भीतर 'लोटाने का यही अथ है | तभी 
भीतर ईश्वर का प्रकाश देख पड़ेगा । 

यह आत्मा है क्या? हम देख चुके है कि चह धुद्धि से परे 
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है। उसी उपनिषद से हमें यह भी जान पड़ता है कि वह 
नित्य ओर सर्वव्यापी है; आप और में ओर सब लोग सर्चे- 
व्यापी ले; ओर आत्मा निर्विकार है। अ्रव यह सर्वव्यापी कोई 
एक ही होगा। दो पदार्थ नित्य हो नहीं सकते ओर फलत: 

यह आवश्यक है कि संसार में केवल एक ही आत्मा हो। आप 

में ओर सारा विश्व सब एक ही हैं और अनेक देख पड़ते हैं । 

जिस प्रकार एक ही अश्लि विश्व में प्रतिणए होकर भिन्न मिश्न 

रूप में दिखाई पड़ती है, वैसे ही सारे विश्व का एक आत्मा है 
जो भिन्न भिन्न रूपो में व्यक्त हो रही है । अब-प्रश्न यह हे कि 

यदि यह आत्मा पूरा ओर शुक्ष है ओर विश्य में एक ही है, तो 
फिर जब वह अशुद्ध के शरीर में, पापी के शरीर में, पुणयात्मा 
के वा ओर के शरीर में जाती हे तो उसे क्या हो जाता है | वह 
फिर पूर्णो केसे रही ? सबकी आँखों की दृष्टि का कारण सख्ये हैं। 
पुर उस सय्ये में किसी की आँख के दोष से दोष नहीं आता | 

यादि किसी की आँख से पील शोग है, तो उसे सब पौला ही 
दिखाई पड़ता हैं । उसकी दृष्टि का ऋरण सण्ये तो है, पर उससे 
सब पीला दिखाई पड़ता है। इससे सूख्य से कोई संपर्क नहीं 
है। एसे ही यह एक आत्मा यद्यपि सबका आत्मा हैं, फिर 
भी उससे वाहरी शुद्धि वा अशुद्धि का कोई संपर्क नहीं होता । 
इस संसार में जहाँ सब पदाथ न्तरिक वा अस्थायी है, जो उस 
निर्विकार को जानता हैं, इस जड़ जगत्‌ में जो उस चेतन को 
जानता है, इरर अनेकता में जो" उस एक को जानता है और 
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उसे अपनी आत्मा में देखता है, उसी के लिये शाश्वत ख़ुख है, 
दूसरे के लिये नहीं | वहाँ न सय्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्र 
का प्रकाश, न तारों के प्रकाश पहुँचते हे, न बिजली की चमक 
पहुँच सकती है; फिर इस आग की तो बात ही क्या है । उसी 
के प्रकाश से सब प्रकाशित हैं, उसी के प्रकाश से यह सब 
चमकते हैं। जब सब इच्छाएँ जो मन के दुःख का कारण हैं 
जाती रहती हैं, तभी मन्य अमर हो जाता है और ब्रह्म को 
प्राप्त होता हैं। जब हृदय की गाँठ खुल जाती हे और सारे 
संशय मिट जाते हैं, तभी मत्यं अम्ठत होते हैँ। यही मार्ग है। 
यह शान हमको खुखदायक हो; यह हमारा भोग हो; इससे 
हमें चल मिले; यह हमारी शक्ति बन जाय; हम परस्पर घणा 
ले कर: सबको शांति मिले । 

आपको वेदांत-दशल में इसी प्रकार की बाते मिलंगी। 
पहले तो हमें यह देख पड़ता है कि इसमें वह विचार मिलता 
है जो संसार के सारे विचारों से विलक्षरा है । वेदों के पुराने 
भागों मे वही बात थी, अर्थात्‌ बाहरी जगत की खोज | कुछ 
पुराती पुत्तकों में यह प्रश्न उठाया गया था कि आदि में था 
क्या । उस समय न सत्‌ था न असत्‌ था, जब अधघकार अंध- 
कार को देँके हुए था | फिर “किसने इसे सिरजा ?” फिर खोज 
आरंस हुई । फिर तो देवताओं, ओर नाना प्रकार की बाते 
चली और अंत को हम देखते हैं कि उन लोगों ने निराश 
होकर उन बालों को भी छोड़ दिया । उनके समग्न बाह्य जगत्‌ 
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में खोज हाती रही और जब उन्हें वहाँ कुछ न मिला, तब 
अंत को जैसा वेदों से जान पैड़ता है, उनको खर्यभू की खोज 
में भीतर ट॒छि डालनी पड़ी । वेदों का सुख्य विचार यह हे 
कि ताराशों में, नीहारिका में, आ्राकाशगंगा में. यहाँ तक कि 
सारे बाह्य विश्व में खोजने से कुछ लाभ नहीं है। इससे जन्म 
मरण के प्रश्ष का समाधान नहीं होता। इसी से अपन भीतर 
के अऊदत यंत्र का विश्लेषण करना पड़ा ओर उसी से उनको 
विश्व के उस रहस्य का ज्ञान हुआ जिसे सथ्ष और नक्षत्रादि से 
वे न प्राप्त कर सके थे। इसके लिये विश्लेषण की, चीर-फाड 
की आवश्यकता थी: पर शगीर की जीर-फाड़ को नहीं अपित 
आत्मा के विश्लेषण की । उसी झात्मा भें उन्हे उस प्रश्न का 
उत्तर मिला ! पर वह उत्तर उन्हें कौस सा मिला ? यही कि 
शरीर से परे, सन से पर बह स्वयंग है। न वह मरता है और 
न जन्म लेता हैं| बह स्वयंभू सर्वव्यापक हें: कारण यह कि 
उसके रूप नहीं है । जिसके रूप नहीं, जो देश काल से बद्ध 
नहीं, वह एरकदेशी नहीं हो सकता | यह हो केसे सकता है ? 
बह सर्वव्यापक है, हम सब मे समान रूप से व्याप्त हो रहा है| 

फिर मनुष्य की आत्मा ह तो क्या है ? एक पक्ष के छ्ोगों 
की धारणा थी कि पक्र तो इश्वर है ओर उस ईश्वर के अति 
अनंत आत्माएँ हैं जो भाव में, रूप में ओर सारी बातों में इश्वर 
से पृथक्‌ हें । यही द्वतवाद है । यही पुराना, प्राचीन और 
भोडा विद र॒ है | दूसरे पक्तवातों ने इस प्रश्ष का यह समाधान 
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_ किया था कि आत्मा उसी अ्रनंत ब्रह्म का अंश भात्र है । जेसे 
यह शरीर एक छोटा जगत्‌ है, उसके भीतर मन हैं, उसके 
भीतर प्रत्यगात्मा है, उसो प्रकार यह विश्व शरीर है। उसके परे 
महत्तत्व है और उसके परे विश्वात्मा हे । जैसे यह शरीर 
विश्व के पिड का एक अंश है, वेसे ही यह प्रत्यगात्मा उस 
विश्वात्मा का अंश विशेष है । इसी को विशिष्टाह्नेत कहते हैं ! 
अब हम जान गए कि विश्वात्मा अनंत है । फिर अनंतता का 
अंश केसे हो सकता है ? इसके टुकड़े टुकड़े शोर विभाग कैसे 
होगे ? काव्य की द्णि से तो यह कहना बहुत ही अच्छा हैं 
कि में उसी अनंत की एक चखिनयगारी हूँ, पर यह मत विचार 
से ठीक नहीं जान पड़ता। अनंत के विभाग करने का क्या 
अर्थ है ? कया बह भी सोतिक है कि हम उसके खंड खंड कर 
सकेगे ? अनंत का भाग हो नहीं सकता । यदि यह संभव हा 
तो फिर वह अनंत काहे को रहेगा ? फिर इलका प्रतिफल 
क्या निकला ? उत्तर यही है कि आप ही विश्वात्मा है, आप 
अंश नहीं हैं, अपितु पूर्ण हैँ । आप एूणो ब्रह्म हैं । फिर प्रश्न यह 
है कि विभिन्नता क्यों हे ? हमेंतों करोड़ों प्रत्यगांत्माएँ 
मिलती ह । बे है क्या ? उत्तर यही है कि करोड़ो जल-पूर्ण 
घड़े हैं और सब में सूय्य का पूर्ण प्रकाश प्रड़ता है, सब में 
पूरो छाया देख पड़ती है । पर बे हैं तो छाया ही, वास्तविक 
खूय्थ ता एक ही हैन। इसी प्रकार यह प्रत्यगात्मा ब्रह्म की 
छाया है; इसके अतिरिक्त कुछ,अन्य नहीं है । जो वास्तविक 
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सक्ता इसके परे है, वही एक ब्रह्म है । वहाँ पर हम सब 
पक ही हैं। आत्मा तो संसह्र में एक ही है । वहीं तुम में. 
चही भुझ में है, पर है वह एक ही । उसी एक आत्मा की 
छाया भिन्न भिन्न शगीरों में मिन्न भिन्न प्रत्यगात्मा के रूप में 
भासमान होती है| पर हमें इसका ज्ञान नहीं हे; हम समझते 
हैं कि हम सब अलग अलग हैं और उससे भी अलग ही है । 
जप तक हम ऐसा सममेगे, संसार में दुःख ही है। यह प्रम 
मात्र है। इसके अतिरिक्त दुशः्ख का दुसरा कारण भय है । 
मनष्य दसरे को हानि क्यों पहुँचाते हैं ? कारण यही है कि व 


डरते हैं कि उनके मारे मुझे भोग करना न मिलेगा। कोई तो 
यह डरता हे कि मुझे पस्योप्त घन न मिलेगा ओर इसी भय 


से बह दूसरे को हानि पहुचाता वा चोरो करता है। भला 
जहां संसार में एक ही है, वहाँ सय केसे हो सकता है। यदि 
मेरे सिर पर यज्ञ गिरे ता वह वदञ्ज भी में ही हूँ. क्योंकि वहां 
सोम ही गे स्हरंगा। यदि भेंग है तो मे ही हैँ, बाघ है ता में ही 
सत्यु है ता ने ही हूँ | में ही सत्यु ओर जीवन दानो हूँ | हम 
खते हो कि जहाँ यह साव है कि संसार मे दो हैं, वहीं भय है | 
पने यह सादा उपदेश करते सुना हे कि परस्पर प्रेम रखो 
इसका उपदेश क्यों किया जाता हैं ? इसका उत्तर यही है 
कि हम परस्पर प्रम इसलिये करे कि हम एक ही हैं। में अपने 
भाई सं प्रेम क्यो करता हूँ ? इसी लिये न कि वह और में एक 


किन 


हो हैँ । वहां भी वही एकनप हैं| रही विश्व की एकता का दृढ़ 


हि: 8 


&* 3 


हे 2 
श््यै !4॥ | 
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: भ्रमास हैं | एक छोटी चींटी से लेकर जो हमारे पैर तले पड़ती 
है, बड़े से बड़े प्राणी तक सवके मिन्न भिजन्ञ शरीर हैं, पर उनकी 
आत्मा एक है| आप हो सबके मुँह से खाते है, सबके हाथों 
से काम करने है, सबकी आँखे से देखते हे । जब यह भाव 
उत्पन्न हो जाता है, हम इसे साज्ञात करते हैं, इसे देखते हैं. 
इसका अनुभव करते हैँ, तभी सब दुःख दुग हो जाते हैं ओर भय 
भाग जाता है ! भला में सरूँगा ऋसे ? मभझसे परे नो कुछ है ही 
नहों । जब मय दर हो जाता हैं, तभी पूण आनद प्राप्त होता हैं, 
पूर्यो भेस का स्पंज्ऩार होता है। विश्वव्यापी अनुकंपा, प्रेम, सुख 
जिसमें कभी बिकार नहीं, मनुष्य को सबसे ऊँचे पहुँचा देता 
है। इसमें कोई बेदना नहों, इसमें दःख का लेश नहीं; पर 
खाने-पीने की बातों से मस॒प्य में वेदता उत्पन्न होती है। 
इसका सारा ऋारण यहो द्वतताव हे-यही साथ कि सें विधश्य 
से अलग हैं, इश्चर से भिन्न हैं) पर ज्यों ही हम इस भाव को 
पहुँच जाते € कि मे बह हू. में विश्यात्सा हैं, मे नित्यानद नित्य 
मुक्त हैँ' उसी समय हमसें सचन्‍्ये प्रेम का उदय होता है, भय 
जाता रहता है ओर सब दःज दूर हो जाते हैं । 


[ १&३ ] 
(२५) याज्ञवल्क्य ओर मेत्रयी 


हम लोग कहा करते हैँ कि “बुरा दिन वही है, जिस दिन 
भगवत्‌ के नाम का कीतेन न,हो; बदली का दिन बुरा दिन 
नहीं है |” याज्षवटक्य नाम के एक महर्षि थे। आप जानते हैं 
कि भारतवर्ष के शास्ह्रों में विधि है कि सब लोगों को वृद्धा- 
बच्या में संसार को त्याग देना चाहिए। अतः याशवलक्य ने 
शझपनी पत्नी से कहा कि “प्रिये, यह लो मेरी सारी धन-संपत्ति, 
में जाता हूँ ।? उसने पूछा कि--“महाराज, यदि सारी पृथ्वी 
घन-पूर्ों हो तो क्या इससे में अमर हो जाऊँगी ?” याश्षवतका 
ने कहा-- नहीं, यह बात तो होने की नहीं। हाँ इससे तुम घनी 
हो जाओंगी,पर घन से अ्मरता न होगी।' उसने कहां कि “तो 
फिर उन्हें लेकर में कया करूँगी जब में उनसे शझमर न हो ऊँगी ? 
यदि आपको कोई उपाय शात हो तो बतलाइए |” याजक्षच॒र्का ने 
उत्तर दिया क्ि--“तू मुझे सदा प्रिय थी ओर इस प्रश्न के 
पूछुने से ओर भी अधिक प्रिय है । आ ओर बैठ । में तुमे 
बतलाता हैं, सुन ओर उस पर ध्यान दे |! उसने कहा-- “कोई 
पतली पति के लिये पति से प्रेम नहीं करती, वह आत्मा ही 
के ज्िये पति से प्रेम करती है । पत्नी के लिये कोई पत्नी से 
प्रेम नहीं करता, केचल आत्मा के लिये ही वह उससे प्रेम 
करता है। पुत्र से कोई पुत्र के लिये प्रेम नहीं करता, आत्मा 
के लिये ही लोग पुत्र से एस करते हैं। धन की कामना से घन 
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व्रिय नहीं होता, केवल आत्मा की कामना ही से घन प्रिय 
होता हैं। ब्राह्मण से कोई ब्राह्मण के लिये प्रेम नहीं करता, 
झेकल आत्मा के लिये ही लोग बआाह्यण से प्रेम करते हैं | ज्त्रिय 
से कोई चछजिय के विचार से श्ेम नहीं करता, शात्मा ही के 
वियार से चद्रिय से लोग प्रेम करते है। सलार से कोई संसार 
के लिए प्रेम नहीं करता, आत्मा ही के लिये लोग संसार से 
प्रेस किया करते हैं। इसी प्रकार देवताओं से कोई देवता के 
लिये प्रेम नहीं करता, केवल आत्मा के लिये ही देवता छोगों को 
फरद होते है। कोई किसी से उसके लिये प्रेम नहीं करता, 
पेय आय्मा ही के लिये बह उसे प्रिय होता हैं। अनः आत्मा 
८0 छवब॒ण, मनन ओर निदध्यालन करना चाहिए। हे मेजेयी ! 
जब आत्या का अबण, मनन ओर निदष्यासन किया जाता हैं, 
तभी इन सबका शान हों जाता हैं।” इससे क्या तात्पय्य 
लिकजता है ? हमारे सामने एक अद्भत विज्ञान शतता है | बात 
यह ४ कि नीची दशा से सब प्रेस स्वाथ से होते हैं। कारण 
यह हे कि में अपने से प्रेम करता हूँ, इसी लिये में एुसरो से प्रेम 
करता है। पर यह हा नहीं लकता। आजकल भी दार्शनिक 
हैं जो यह समकत हैँ कि आत्मा ही संसार में मुख्य कर्मशक्ति 
है। यह ठीक तो है, पर मिथ्या भी है । यए आत्मा तो इस 
सम्ची आत्मा दी छाया मात्र है जो इससे परे है। यह मिथ्या 
झोर तच्छु इसलिये जान पड़ता है कि यह खल्‍प £ै। अनंत 
प्रेम आत्मा का, जो विभ्व दै, इस कारण तुच्छु और मिथ्या जान 
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पड़ता है कि पक छोटे अंश के द्वारा उपलब्ध होता है। यहाँ 
तक कि जब पल्ली पति के साथ प्रेम करती हे, तब चाहे वह 
इसे जाने वा न जाने, यह पति से आत्मा के लिये प्रेम करती 
है | यह खार्थ इसलिये है कि यह संसार में व्यक्त होता है, पर 
यह स्वार्थ सचमुच उस स्वार्थ का एक तुच्छ अंश है | जब कोई 
प्रेम करता है, तद वह उसी आत्मा के द्वारा करता है। यह 
आत्मा जानने योग्य हैं। भेद क्‍या है ? जो आत्माका प्रेम बिना 
यह जाने करता है कि यह कया है, उसी का प्रेम स्वार्थ है । जो 
यह जानकर कि आत्मा कया है उससे प्रेम करतो है, बही मुक्त 
है; यही ऋषि है | “उसीको ब्राह्मण त्याग देता है जो ब्राह्मण को 
आत्मा से पृथक्‌ देखता है। उसीको ज्ञत्रिय त्याग देता है जो 
ज्त्रिय को आत्मा से पृथक देखता है । संसार उसे त्याग देता 
है जो संसार को आत्मा से अलग देखता है । जो सबको आत्मा 
से पृथक जानता है / उसके लिये सब चले जाते हैं। यह ब्राह्मण, 
यह जझत्रिय, यह संसार, ये देवता जो कुछ हैं, सब कुछ वही 
आत्मा ही हैं ।७ इसी प्रकार उसने यह बवतलाया कि प्रेम से 
उसका अभिप्राय कया हैँ। जब हम किसी वस्तु को विशेषता 
देते है, हम उसे अ्रत्मा से पृथक्‌ मानते है । मान लीजिए कि 
में किसी ख्री से प्रेम करता चाहता हैं। ज्यों ही उस स्त्री को 
विशेषता दी गई, वह आत्मा से अलग की गई। मेरा प्रेस शाश्वत 
न रहा ओर उसका अंत दुःस्ब, होगा ॥ ज्यों ही में देखता हूँ कि 
बह स्त्री आत्मा'है, मेरा वह प्रेम पक्का हो जाता है 'झोर दुःख 
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गहीं होता | यही दशा सबकी है। ज्यों ही आपको विश्व की 
किसी वस्तु से राग होता है, आप उसे विश्व से अलग करते 
हैं, आत्मा से अलग करते हैं; फिर वेदना उत्पन्न होती है। 
प्रत्येक वस्तु का जिसके साथ हम उसे आत्मा से अलग जानकर 
प्रेम करेंगे, परिणाम दुःख ओर शोक होगा । यदि हम धत्येक में 
उसे आत्मा मानते हुए भोग कर तो दुःख वा वेदना न होगी । 
यददी पूर्ण आनंद है। इस आदशे पर पहुँच केसे ? याशवल्कथ 
झागे चलकर हमें यह वतलाते है कि हमे वह दशा कैसे प्राप्त 
हो सकती है। विश्व तो अनंत है। हम कैसे प्रत्येक वस्तु को 
लेकर उसको बिना आत्मा के जाने हुए आत्मा समर्भ ? जैसे 
दुंदुभी से जब तक हम दूर है, हम शब्द को ग्रहण नहीं कर 
सकते; पर ज्यों ही हम दुंदुभी के पास पहुँचते हैं श्रोर उस पर 
थाप देते हैं, शब्द हमारे वश में हो जाता है । जब शंख बजता 
रहता है, हमें ध्वनि पर अधिकार नहीं रहता । जरू हम शंख के 
पास जाते हैं और उसे हाथ में लेते है, तभी उसका बजाना 
हमारे वश में होता है। बीन बजाने में जब हम दबीन के पास 
पहुँचते हैं और उसे उठाकर बजाते हैं, तभी उससे शब्द होता 
है। जेले कोई गीली लकड़ी जला रहा है। उससे वर्ण वर्ण के 
धू्५ँ और चिनगारियाँ निकलती हैं। इसी प्रकार उस महाभूल-7दे 
झान निकलते है। सब उसीसे निकले है। मानो सारे ज्ञान उसकी 
साँस के समान निकले हैं। इसी प्रकार सारे जल की गति 
समुद्र में हे, सारे स्पश का 'कठ॒ त्वचा हे, सारे गंध का नासिका 
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सार खाद का जिह्ा, सारे रूपों का चक्तु, सारे शब्दों का 
आक्षार कान, सारे विचारों का आधार मंन, सारे विचारों का 
हृदय, सारे कर्मो का हाथ है | जैसे नमक को एक कंकड़ी थदि 
समुद्र मे डाल दी जाय तो वह मिल जाती है, हम उसे फिंर 
निकाल नहीं सकते, इसी प्रकार हे मेते यी, वह आत्मा नित्य अनंत 
है; उसमें सब ज्ञान हे। उसीसे सारा विश्व निकलता और फिर 
डसीमें समा जाता है । उसमें झंत्यु वा मरण का कोई शान नहीं 
रह जाता। हमें यह विचार होता है कि हम उससे चिनगारी कौ 
भाँति निकले हैं और जब तुमको उसका ज्ञान हो जाता है, तब 
तुम उसमें जाकर पएकीभूत हो जाते हो । हम विश्वात्मा हैं ।? 

मेत्रेयी इससे भयभीत हो गई, जेसे सर्वत्र लीग डर जाया 
करते हैं । वह कहने लगी---“महाराज, आपने तो मुझे भ्रम 
में डाल दिया। आपने यह कहकर मुझे डरा दिया कि फिर 
कोई देवता न रहेंगे, सारी ब्यक्तिता जाती रहेगी; न कोई 
देखने वा पहचानने को रहेगा, न प्रेम करने को और न घृणा 
करने को । तो फिर हमारी क्‍या दशा होगी ?” “मैत्रेयी ! में 
तुम्दें श्रम में नहीं डालना चाहता । तुम इस बात को छोड़ 
दो । तुम भले ही डरो; पर दो कहां हैं कि कोई किसी को देखे 
या सुने, किसी का खागत करे, किसी को जाने ? पर जब सब 
आत्मा हो गया, तब कौन किसे देखे, कौन किसकी सुने, कीन 
किसका खागत करे, कोब किसक़ो जाने ।! इसी एक विचार. 
को शोपनहौर के ले लिया है भर उसके दर्शन मे इसी के शब्द 
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गूँज रहे हैं। किसके द्वारा हम विश्व को जाने ? किससे उसे 
जाने ? जाननेवाले को जाने कैसे ? क्योंकि उसीसे और उसी 
के ठारा हम सबको जानते हैं। किससे हम उसे जाने? कुछ 
कारण तो है ही नहीं । वही वह करण है। उसी करण का 
जानना सदा आवश्यक है । 

यहाँ तक तो यही वात है कि सब अनंत आत्मा हैं । चही 
वास्तविक व्यक्तिता है जिसमें न कोई अंश है न भाग; यह तुच्छ 
भाव अत्यंत हेय है, भ्रमपूर्ण है । पर प्रत्येक रूप की खिनगारी 
में वही अनंतात्मा चमक रहा है । सब उसी शात्मा के विशग्रह 
स्वरूप है | उसे पाव तो केसे पावे ? पहले यह आप बतलाइए ! 
याशवल्का कहते हें--“पहले आत्मा को श्रवण करना चाहिए ।! 
इस प्रकार उन्होंने कहा; फिर उन्होंने युक्तिवाद दिया और अंत 
को यह सिद्धांत स्थिर किया कि उसे जान केसे जिससे सारा 
ज्ञान हो सकता है । फिर अंत को उसका निदध्यासन करते 
हैं। फिर वह सूच्म और स्थूल जगत को लेते हैं. और दिख- 
लाते हैं कि कैसे वे एक चक्र पर घूम रहे हैं ओर कैसे सुंदर 
जान पड़ते हैं। प्रथ्वी केसी आनंदमय और केसी सबकी उप- 
कारिणी है; और सब प्राणी पृथ्वी के लिये केसे उपकारी 
हैं। वह खय॑ प्रकाश आत्मा है, कोई उसके लिये उपकार्री 
नहीं हो सकता । जो आनंद. है वह निरकृष्ट क्योन्न हो, 
डसीका आभास है। जो अच्छा है, सब उसका आभास है, 
और जब घषह झाभास छाया होती है, तो उसे बुरा कहते हैं। 
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कोई दो देवता हैं ही नहीं। जब घही कम व्यक्त होता है, तव 

उसीक़ो अंधकार या चुराई कहते है; ओर जब अधिक व्यक्त होता 
है तब बही प्रकाश कहलाता है। यही बात है । वह भले शरीर 
बुरे में केवल मात्रा के भेद से है, कम व्यक्त वा अधिक वपरकत 
के भेद से । हमारे ही जीवन का उदाहरण ल्लीजिण | हम 
अपने बचपन भे कितनी ही चीजों को देखते है जो हमें अच्छी 
लगती छ, पर वःत्तव में वे बुरी होती है। कितनी ही सीजे 
बुरी जान पड़ती दे जो सचमुच भली होतो हैं। पर यह भात 
बदलता केसे है ? कैसे विचार उच्चत होता ज़ाता है ? जिसे 
हम एक समय बहुत अच्छा समझते हैं, यही पीछे वेसाः 
अच्छा नहीं रह जाता । अतः भलाई ओर ब॒राई विश्वास की 
बात हुई, ओर वे कहीं है नहीं । भेद केवल मात्रा का है | सब 
उसी आत्मा की शाभिव्यक्ति हैे। वह सब रूपो में अभिव्यक्त 
हो रहा है। जब अभिव्यक्ति बहुत स्थूल होती हैँ, तब हम उ 
बुरा कहते है. ओर जब सूक्म होती हे, तव हम उसे अच्छ 
कहते है | अब सारी धुराई जाती रहती है, तब वही सर्वोत्तम 
होता हे | अतः जिश्व में जो कुछ है, सवका पहले निदध्यासन 
करना चाहिए। उसी अवस्था म॑ वे सब हमें अच्छे देख पड़ड: 
“प्क्षेकि वे सर्वोत्कृण है! यहाँ व॒ुरा भी है ओर भला भी, पर सब 
स्वोत्कष्ट सत्‌ ही है। वह न ब्रुरा है न भला, वह सवात्कृष्ट है 
सर्वोच्कए एक ही हो सकता हे, भले बुरे तो अनेक हो 
खकते हें | , भले बुरे में मात्रा कां अंतर होगा, पर सर्वास्कष्ट 
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कोई एक ही होगा। जब उसी सर्वोत्कृष्ट पर सूदम आवरण 
रहता है, तब हम उसे भिन्न भिन्न प्रकार का भला कहते 
हैं ओर जब आवरण स्थूल होता है, तब वही चुरा कहलाता 
है।। भले ओर बुरे विश्वास के' भिन्न भिन्न रूप हैं। वे भिन्न 
भिन्न प्रकार के द्वेत विचार से उत्पन्न हुए हैं ओर नाना प्रकार 
के भाव ओर शब्द लोगों के हृदय में जम गए हें | वे री पुरुष 
को कष दे रहे हैं ओर वहाँ आततायियाँ की भाँति डरा डाले 
हुए है | वे हमे बाघ बना देते हैं। सारी घृणा जो हम दुसरो 
के प्रति करते हैं. वह इसी भले ओर बुरे के विचार से जो 
बचपन से हमारे मन में गड़े दे, उत्पन्न होती हे । मनुष्य 
के संबंध में हमारा विचार निर्तात मिथ्या हो जाता है; हम 
इस सुंदर पृथ्वी को नरक बनाए हुए हैं। पर ज्यों ही हममे से 
भले बुरे के विचार जाते रहते है, वद फिर स्वर्ग हो जाता है । 
पृथ्वी सब भ्राणियों के लिये मीठी हे झ्लीर सब प्राणी पृथ्ची 
के लिये मीठे हैं। वे परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। और 
सारी मिठास आत्मा है--बही स्वयंप्रकाश अम्रत जो प्रथ्वी के 
भीतर हैं । यह मिठास किसको है ? बिना उसके मिठास हो 
कैसे सकती हे ? वही एक मिठास नाना रूपों में प्रकट हो रही 
है।जहां कहीं किसी मनुष्य में कुछ प्रेम, कुछु मिठास है, चाहे वह 
महात्मा हो वा पापात्मा, देवता हो घा हिसक, चाहे वह शारी 
रिक हो, मानसिक हो वा आध्यात्मिक, सब वही है। शारीरिक 
'सुख चही दे, म्रानखिक, सुख वही है, आध्यात्मिक सुख वही 
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है। बिना उसके और दूसरा हो कैसे सकता है ? यह मिठास 
उसके अतिरिक्त कहाँ है ? यह याशवल्क्य का कथन है। जब तुम 
डस दशा को प्राप्त होते हो ओर सबको उसी दृष्टि से देखते हो, 
जब तुम्हे, मद्यप को जो आनंद मच्य में मिलता है, उसमे भी 
उसीकी मिठास दिखाई पड़े, तब जानो कि तुम्दे सत्य मिल गया। 
तुभी तुम यह जानोगे कि आनंद क्‍या है, शांति किसे कहते हैं, 
प्रेम किसका नाम है | जब तुम में यह व्यर्थ का भेद भाव बना 
है, यह वच्चों का सा तुच्छ पक्षपात बना है, सब प्रकार के दुःख 
ही दुःख होंगे । पर बह अमर, घह तेजस्वी जो पृथ्वी के भीतर 
हैं, यह उसी की मिठास है आर वही शरीर में हे। यह शरीर 
मानों पृथ्वी है ओर शरीर के सारे बल, शरीर के सारे सुख- 
भोग घबही है| आँखे देखती हैं, त्वचा स्पशे करती है; यह सच 
विषय है कया ? बही स्वयंप्रकाश है जो शरीर में हे; वही 
आत्मा है। यह संसार जो सबकी इतना मीठा है और सब 
प्रागी ससार को मीठे है, क्या हे ? वही स्वयप्रकाश तो 
हे। इस लाक में आनंद ही निर्विकार हे। हममें भी वही 
आनंद है। वही ब्रह्म है। “यह वाय सबको इतनी मीठी है 
ओर सब प्राणी इसे इतने मीठे है, पर वह जो वायु में स्वय॑- 
प्रकाश और अविनाशी सत्ता है, वही इस शरीर में भी है। वह 
अपने को सब प्राणियों के जीवन के रूप में व्यक्त कर रहा 
हें। सूय्य सब प्राणियों का मधु हैं और सब प्राणी सूय्य के 
मधु हैं। जो-स्वणंप्रकाश पुरुष सूंग्ये में है, उसकी तुच्छ किरण 
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हममें भी है। सिवाय उसके आभास के और हो क्या सकता 
है । वह शरीर में है; यह उसको ज्योतति है, जिससे हम प्रकाश 
को देखते हैँ | चंद्रमा सबका मधु है; सब प्राणी चंद्रमान्के मधु 
है; पर वह खय॑ंप्रकाश अविनाशी जो उस पुरुष की आत्मा है, 
वह मन रूप से व्यक्त हो रहा है । विद्यत्‌ सबको मधु है, सब 
विद्युत्‌ के मधु हैं । पर वह खयंप्रकाश ओर अविनाशी विद्यत्‌ 
की भी आत्मा है। वही हम में हे; जहा है। मनुष्य पशुओं 
का मधु है ओर पशु मलुप्य के मधु हैं। पर जो मत॒प्य की 
आत्मा है, बह्दी पशु की आत्पा है । यही आत्मा सब प्राशियों 
का राजा है |” ये विचार मनुष्य के बड़े काम के हैं; ये निद- 
ध्यासन के लिये ध्यान करने के लिये डे । उदाहरण के लिये 
आन लीजिए कि हम पृथ्वी पर निदध्यासन करते हे । पृथ्वी 
पर विचार कीजिए झोर साथ ही इसे भी जानिए कि हम वह 
है जो पृथ्ची में है; दोनों एक ही हैं। शरीर को पएृथ्धी सयक्ि 
ओर आत्मा को वह आत्मा जानिए जो उसमें है बाय को यह 
आत्मा जानिए जो वायु में है ओर वही सुझा हे" सब एक 
ही हैं, केवल भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त हो रहे है । 
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(२६) आत्मा. ओर परमात्मा । 


( हाटफो्ड, अमेरिका ) 
प्राचीन काल से, शताब्दियां से यह शब्द सनाई दे रहा 


हिमालय के ऋषि ओर वानप्रस्थ लोग यही पुकार रहे हैं; यही 
बाते सेमिटिक लोग पुकार पुकारकर कह रहे हं; यही 

बुद्धवेव और अन्य धर्मोपदेणा गला फाड़ फाड़कर दे रहे 
यही ध्वनि उन लोगों के सुँह से निकल रही है जिन लोनों ने प्रथ्वी 
के आदि में प्रकाश को देखा है, उस प्रकाश को जो मनुष्य के 
साथ जहाँ जहाँ वह जाता है, चलता है ओर सदा उसके साथ 
साथ रहता है। वह शब्द हमारे पास शा रहा है । वह शब्द 
उन छोटे छोटे सोतों की नाइ है जो पर्वतो पर से निकलते हैं। 
कहीं थे गुप्त होते हुए और कहीं प्रकट होने हुए अंत को मिलकर 
पक प्रचंड बलबती नदी का रूप घर लेते ४े। ये संदेश सारी 
जातियों और संप्रदायों के महात्मा स्त्री-पुरुषों के झुँद से निकल 
रहे हैं शोर मिलकर हमसे डंके को ज्ोट पूर्व काल से यह पुकार 
पुकारकर कहते आ रे हैं। वह पहला शब्द जो इनकी ध्यनि 
से निकलता है, यही है कि सब धर्मों के लिये ओर तम्हारे लिये 
शांति हो । यह विरोध की यात नहीं है, अपित धर्म की 
एकता का शब्द है। हमें पहले इसका अथ समभना चाहिए । 
इस शताब्दी के आदि में लोगो को भय था कि अब धरम का 
अंत हो जायगा | वैशानिक अन्वेषंणा के हथौड़े के नीचे पुराना 
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अंधविश्वास शीशे की भाँति सुर चूर हो रहा था। जिनके 
पास धर्मविश्वास और बेटिकाने उपचारों की गठरी थी, ये बड़े 

च मे, बड़ी निराशा में पड़े थे; उनके अ्सान छूटे रहे थे। 
उनके हाथ से सब निकले जा रहे थे । कुछ काल तक तो अ्रय 
तब लगा था और संशयवाद ओर प्रकृतिवाद को बढ़ती हुई 
लहर सब कुछ जो उसके सामने पड़ता था, साफ करती:जा 
रही थी। ऐसे लोग भी थे जिन्हे एक बात भी जो उनके मन 
में आती थी, बोलने का साहस नहीं होता था। कितनो ने तो 
रोग असाध्य सममक लिया था और जान बैठे थे कि सब धर्म 
सदा के लिये जाते रहेंगे । पर लहर या धार मुठ गई और 
हमारे त्राण के लिये धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन पहुँच गया | 
पैम्नन्न भिन्न धर्मों की तुलना से हमें जान पड़ा कि सबका तत्व 
पक ही है। जब में वच्चा था, मुझमें अविश्वास घुसा ओर मुझे 
जान पड़ा कि मुझे; धर्म के संबंध में सारी आशाएँ त्यागनी 
पड़ेंगी । पर सौभाग्य की वात है कि मुझे ईसाई घर्म, मुसल- 
मानी धर्म ओर बोद्धादिक धर्मो के ग्रंथों को पढ़ने का श्रदकाश 
मिला ओर सुझे जान पड़ा कि जिन मूल सिद्धांतों की शिक्ता 
मेरे धरम मे दी गई हे, उन्हों को शिक्षा सब धर्मो म॑ हे। इसका 
सुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि में अपने मन में कहने लगा कि 
सत्य क्या हैँ ? क्या वह संसार है ? उत्तर मिला, हाँ। मेने पूछा 
क्यों? जान पड़ा कि इसलिये कि हमे पऐेसा जान पड़ता है । क्या 
सुहाने शब्द जो हमें खुनाई पड़ते हैं, सत्य हैं ॥ हाँ, अवश्य हैं; हम 
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उन्हें घुनते ही है । हमें ज/न पड़ा कि मनुष्य के शरीर है, आँख 
और कान आदि इंद्रियाँ हे । उसमें एक आध्यात्मिक प्रकृति भी 
है जो दिखाई नहीं पड़तो । इस आध्यामिक शक्ति से वह भिन्न 
भिन्न धर्मो का अध्ययन कर सकता है ओर उसे जान पड़ता 
है कि सब धर्मों की, चाहे उनकी शिक्षा भारतवष के जंगलों 
में दी गई हो वा ईसाई देशों में, मूल तत्य एक ही है| इससे 
यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य के लिये धर्म की स्वाभाविक 
रूप से आवश्यकता है। एक धर्म का प्रमाण दूसरे धर्मो की 
प्रामाणखिकता पर अवलंबित है। मान लीजिए कि हमारे छुः 
उगलियाँ हैं, ओर किसी के नहीं है । आप कहेंगे कि यह 
अधिकांगता है । यही तक वा यक्ति इसके लिये भी काम में 
था सकती है कि एक ही घर्म सत्य और दसरा मिथ्या हे | 
पसा एक धरम उसी छुेंगुली के सलमान संसार म॑ अस्वाभाविक 
होगा | भ्रतः.हम देखते हैं कि यदि एक घर्म सत्य है, तो और 
सब धर्म भी सत्य ही होगे । असार बातों में अंतर हो सकते! 
है, पर सार रूप में सब एक हो हैँ । यदि मेरी पॉच उँगलियों 
की बात सत्य है, तव तो आपकी पॉच उगलियाँ भी सत्य ही ह 
जहाँ मनुष्य है, वहीं उनसे विश्वास उत्पन्न होगा ओर घर 
कोर अ्रव का विकास होगा । संसार के भिन्न भिन्न धर्मो क 
थ्येबेक्तण से मुझे दूसरी बात यह जान पड़ती है कि आत्म 
और परमात्मा के संबंध में भिन्न भिन्न विचारों की श्रेणियाँ हैं 
पहली श्रेणी तो यह द्वे कि यहू श्वात सब धर्मचाले खीकाः 
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'करते हैँ कि इस शरीर के अतिरिक्त: जो नाशमान है, इसमें 
'धक झौर अंश है जिसका नाश नहों है। वह निर्विकार, नित्य 
अविनाशी है | पर कुछ धर्मवालों की शिक्षा है कि यद्यपि उस 
अंश का नाश नहीं है, फिर भी उसका आदि अवश्य हे। पर 
जिसका आदि है, उसका अंत भी अवश्य ही है। हमारे इस 
शरीर का जो प्रथान वा सार अंश है, उसका न आदि है ओर न 
अंत । ओर इसके परे, इस नित्य स्वभाव के परे एक ओर नित्य 
सत्ता है जिसका अंत नहीं हे--इश्वर या परमात्मा । लोग 
संसार के आदि ओर मन॒ष्य के आदि की बात॑ करते हैं। 
आदि का शरण है कल्प का आदि वा आरंस । कहीं यह अर्थ 
नहीं ४ कि समस्त का, काय्ये-कारण रूप झष्ठटि का आदि भी 
_कभी हैं। यह असंभव हैं कि इस सष्टि का आरंभ भी हुआ हो । 
जिसकी आदि हैं उसका अंत भी अवश्य ही है। भगषद्वीता में 
कहा है--न स्थेघाई जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिए: | न चैघ न 
भविष्यामः रूवें चथमतः परम्‌। (गी० अ० २१२५। ) जहाँ 
जहाँ फृष्टि के आदि की वात हैं, वहाँ वहाँ कढुएदि ही से 
आभिष्राय हैं। आपका शरीर भले ही मर जाय, पर आत्मा 
कभी नहीं मरता | 

आत्मा के इस विद्यार के साथ हो साथ उसको पूणतालफे 
संबंध भ कुछ ओर विचार भी मिलते है । आत्मा ख्वयं पूर्ण है । 
इब्नानी नई धर्म पुस्तक में किखा हैँ. कि म नुष्य आदि में पूर्य 
था। मनुष्य ने अपने हाथ से; ऊपने कर्म से अपने को शपचिश्र 
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अना लिया ।* झब उसे झपने खोण हुए स्वभाव को प्राप्त करना 
है। कुछ लोग इन बातों को! रूपक, आख्यायिका और सांके- 
'तिक बातें बताते हैं। पर जब हम इन घातों की छानबीन करते 
हैं, तब हमें जान पड़ता है कि उनका अथ यही है कि मनुष्य की 
आत्मा स्वरूप से शुद्ध है ओर मनुष्य को अपनी वास्तविक 
शुद्धि को धाप्त करना है। पर उसकी प्राति हो तो केसे हो ? 
इज््यर या परमात्मा के जानने से । जैला कि इब्ानी बाइबिल 
में लिखा हे कि कोई ईश्वर को नहीं देख सकता, पर उसके 
पुत्र के द्वारा ।? इसका अर्थ क्‍या है ? यही कि ई»वर का देखना 
मलुप्य जीवन का उद्देश ऐै। पुत्रता तभी उत्पन्न होगी जब हम 
अपने पिता के साथ एकोयलत हो जायेंगे। स्मरण रखो कि 
मजुप्य ने अपनी पविद्रता अपने कर्मो ले खोई है 


| य हि हज 
दुःख होता हैं तो डलफे कारण हमारे कर्म हो हैं; ईश्वर का 


इस्तमं दोप नहीं हो | इसके साथ घनिष्ठता से संदंध रखनेवाजा 


वेश्वब्यापी प्रमऊन्म का विचार सी था; पर उस्द रारापियनो ने 
लिप्त भिन्न कर ठाला । 


ज्जे 


छाप लोगो » फकिसनों ने इस सिद्धांत को सना होगा ओर 

भूल गए हाथे। पुऔनंग्य का सिद्धांसा आत्मा को नित्यता के 

अंत के साथ थी साथ चलता है । जिसका अंत है, वह 
अनादि नुहीं दो सकता; जिसका आदि हे, वह अनंत हो नहीं 

सकता । हम खेसी शसंभव वात को जेसी मउुप्य की आत्मा के 
आरंभ की बात है, मान' नहीं सकतें। पुनर्जन्म के सिद्धांत से 
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आत्मा को मुक्त-ख्भावता सिद्ध होता हे। मन लीजिए कि 
आदि है ही, तो मनुष्य की अ्पविज्ञता का सारा भार ईश्वर पर 
पड़ता है। बह दयामय पिता संसार के पापों का उत्तरदायों ! 
यदि पाप इस प्रकार आते हैं, तब फिर एक दूसरे से अधिक 
दुःखी क्यों हैं ? यह पतक्तपात की बात क्यों, जब पाप दयामय 
ईश्वर ही के कारण हैं। फिर करोड़ों मजुष्य लात क्‍यों खा रहे 
है, भूखो क्यों मरते हैं और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, मे 
दुःख क्यों भोग रहे हैं ? इसका उत्तरदाता कौन है ? यदि इसमे 
हमारा कोई वश नहीं, तब तो इश्वर ही के सिर इसका भार 
है| अतः शससे अच्छा समाधान यही हे कि में ही अपने दःख 
का कारण हैँ। यदि में चक्कर को चलाता हैं तो उसके चलाने 
__का उत्तरदाता में हैँ | यदि में दुःख को ला सकता हूँ, तो में उसे 
दूर भी कर सकता हैँ। इससे यही निकलता है कि में स्वतंत 
हूँ। भाग्य कोई वस्तु है ही नहीं। कोई हमें बाध्य नहीं कर 
सकता । जिसे मेंने किया है, में उसे मिटा भी सकता हैं । 
इस सिद्धांत के संबंध में एक युक्ति सुनने के लिये में आप 
से धेय्ये करने की प्रार्थना करूँगा | कारण यह है कि वह कुछ 
गहन हैं । हमें ज्ञान अनुभव से होता है; यही ज्ञान का एक मात्र 
साधन है । जिसे हम अनुभव कहते हैं, वह चेतन अवस्था में 
होता है। उदाहरण के लिये मान लीजिए कि एक मनुष्य 
पियानो बजा रहा है। वह उसकी कुंजियों पर समझ बूफकर 
"हाथ फेरता जाता है। वह इस प्रकार हाथ फेरता जाता है 
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और फिर उसकी डँगलियाँ आपसे आप फिरने लगती हैं।. 
फिर वह किसी राग को विना सर का ध्यान किए ही बजा 
सकता है। यही बात हमें अपने संबंध में भी जान पड़ती है । 
हमारी प्रत्न॒क्तियाँ हमारे पूर्व के ज्ञानपूेक अभ्यास से उत्पन्न 
हुई हैं। बच्चा कुछ प्रवृत्तियाँ लेकर उत्पन्न होता है। पर वे 
आती कहाँ से हैं ? कोई बच्चा बिना संस्कार के, वासनाहीन 
ओर सादा चित्त लेकर उत्पन्न नहीं होता। उस पर पूर्व के 
संस्कार रहते हैं। यूनान और मिस्र के दाशंनिर्को का सिद्धांत 
था कि कोई बालक वासनाहीन चित्त लेकर नहीं उत्पन्न होता । 
प्रत्येक बच्चा अपने पूर्व जन्मों के कर्मो के सकड़ों संस्कार लेकर 
उत्पन्न होता है । उसमें इस जन्म के उपार्जित संस्कार 
नहीं होते; ओर हम यह मानने के लिये बाध्य हैं कि वे अवश्छ 
उसके पूर्व जन्म के संस्कार हें जिन्हें वह साथ लाता है। घोर 
से घोर अनाध्मवादी वा प्रकृतियादी भी यह स्वीकार करता है 
कि यह एवं जन्मों के कर्म के फल हैं। उनका केघल इतना ही 
अधिक कहना है कि यह पितृ-पेतामहिक दाय है। अब यदि 
हाय मात्र से काम चल जाय तो आत्मा के मानने की कोई 
आवश्यकता हो नहों है ओर शरीर ही से सारे संशर्यों का 
चअमस्यान हो जाता है । पर हमें अ्ध्यात्मवाद और अनात्म- 
बाद के ज़कबितक और वादविवाद यहाँ लाने की आवश्य- 
कता नहीं है। हम देखते हैं कि युक्तिपूचंक निगमन के लिये 
पूर्व जन्म का स्वीकार करनों आजचश्यक है । यही पूर्व काल से 
१७ 
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लेकर आज तक के दाशेनिकों का विश्वास रहा है। यहूदी 
लोगों का ऐसे ही सिद्धांत पर विश्वास था। ईसा मसीह का 
भी इस पर विश्वास था। वह बाइबिल में कहता हे कि "में 
इन्राहम से भी पहले था” एक और जगह वह कहता हे कि 
'यही इलियास था जो झागे को हुआ ।! 

सारे घमं जो भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न दशा में प्रच- 
लित हुए हैं, एशिया खंड ही से उत्पन्न हुए हैं ओर एशिया फे 
लोग ही उन्हें ठीक ठीक समझ सकते हैँ । जब वे मातृभूमि के 
बाहर गए, तब उनमें मिथ्या बातें मिल गई । ईसाई धर्म के 
अति गंभीर और उदार विचारों को यूरोप में इस कारण 
लोगों ने नहीं समझा कि लिखनेवालों के भाव और विचार 
उनके लिये विदेशी थे | उदाहरण के लिये मरियम के 
चित्र को ले लीजिए । सब चित्रकार अपने अपने वियार के 
अनुसार मरियम के चित्र बनाते हैं। मेंने इस्ण के अंतिम 
भोजन के सेकड़ी चित्र देखे हैँ । ईसा को मेज पर बेठाया गया 
ह । पर ईसा मेज पर कभी नहीं बेठते थे। वे अएने शिप्यों के 
साथ भूमि पर बेठते थे ओर उनके सामने एक प्याला रहता 
था जिसमें व अपनी रोटियों डुबाकर खाते थे। बह रोटी 
ग्रापकी रोटी सी नहीं होती थी। उस कटठोरे वा प्याने में 
सालन रहता था और वे उसीमें रोटियाँ डुबाकर खाते 
थे। ईसा के इस घाक्य से यही सिद्ध होता है--“घही जो 
आज मेरे साथ रोटियाँ डुबाकरः रूप रहा है, मुझे पक- 
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डर्ावेगा ।” ,कुसरो की अपरिबलित प्रथा को समभना किसी 
जाति के लिये कठिन है; तो फिर युरोपवालों के लिये यहूदियाँ 
की उस अज्ञात प्रथा को सममभना कितना कठिन था जिसकी 
बात शताब्दियों के परिवतंन होने पर यूनानियों, रोमनों और 
अन्य जातियों से होकर उन तक पहुँची थी। इसमें संदेह नहीं 
कि उन सारी पौराणिक गाथाओं ओर कल्पनाओं के भीतर 
ढके हुए होने पर भी ईसाई धर्म के भाव को लोगों ने बहुत 
कम जान पाया हैं ओर निस्संदेह उसे लोगों ने ग्राजकल का 
बाजारू घम बना लिया हे | । 

अब हम फिर अपने आशय पर आते हैं। लगभग सभी घर्मों 
में आत्मा की नित्यता की शिक्ता है; ओर यह भी बात मिलती है 
कि उसका प्रकाश मंद पड़ गया और उस पुनः इश्वर के ज्ञान हरे 
उसकी पहली पविशच्नता प्राप्त हों जायगी। इन भिन्न सिश्ष 
धर्मो में ईश्वाइ के विषय में क्‍या विचार हैं ? इंश्वर के संबंध 
में जो प्रारंभिक विचार है वह बड़ा ही भौडा हें--अ्रव्यक्त है । 
प्राचीन जातियों के सूय्ये, प्रथ्वी, बायु, जल आदि भिन्न भिन्न 
देवता थे। यहदियों में हमे बहुतेर ऐसे ही देवता मिलते हे 
जो परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे । फिर हमें इलोहिम मिलता 
है जिल्लकी पूजा भ्रहदियों ओर बाबुलवालों में होती थी। 
फिर हम देखते हैं कि उनमें एक की प्रधानता हो चली थी 
पर भिन्न भिन्न जत्थों के भाव अलग अलग थे। सवद यही 
समभते थे कि हमारा हेश्वर सन्नजे बड़ा हे। वे लोग इसके 
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लड़कर सिद्ध करना चाहते थे। जो संग्राम में. ऋच्छा लड़ता 
था, वही अपने ईश्वर को सबसे बड़ा प्रमाणित कर सकता 
था । ये जातियाँ कुछ न कुछ जंगली थीं | पर धीरे धीरे पुराने 
विचारों के स्थान पर नए विचार आते गए। वे सब पुराने 
विचार चले गए और चले जा रहे हैं। वे सब धर्म शताब्दियों 
की वृद्धि के फल थे; कुछ आकाश से नहीं टपके थे । सब 
अर अर! करके बने थे। फिर एकेशबरबाद का भाव आयी, 
अर्थात्‌ एक ईश्वर पर विश्वास जो स्वाब्यापी और सब्रशक्ति- 
मान हो, विश्व मात्र का एक ईश्वर हो। यह ईश्वर सृष्टि से 
परे होता है ओर स्व में रहता है। उसमें उसकी कल्पना 
करनेवालों के ठोस विचार भरे रहते हैं। उसका दाहिना और 
यायाँ होता है और उसके हाथ में एक पोथी रहती हे। पर 
एक बात हमें देख पड़ती है कि ये भिन्न भिन्न जत्थों के ईश्चर 
अब सदा के लिये जाते रहे और उनका स्थान दिएव के ईश्वर 
ने, जो देवताओं का भी देवता था, ले लिया। फिर भी वह 
बही अ्लोकिक ही बना रहा । न उसके पास कोई पहुँच सकता, 
न कुछ उसके पास जा सकता था | पर धीरे धीरे यह विचार 
भी बदल गया ओर हमे ईश्वर अपने ही स्वरूप में सन्निहित 
मिलता हे । | 

नई नियम की पुस्तक में यह कहा गया है कि 'हमारे पिता 
जो आकाश वा स्वर्ग में है ।! अधांत स्वर्ग में रहनेवाला ईश्वर 
मनुष्यों से अलग है। हम' पृथ्वी पर रहते हैं, यह खर्ग में । 
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फिर आगे चलकर हमें इस बात को शिक्षा मिलती हे कि 
ईश्वर, प्रकृति में अंतर्भूत हे । वह केवल खर्ग ही का ईश्वर 
जहों हे, "अपितु पृथ्वी पर भी वह है। वह ईश्वर हममें सी है । 
हिंदु-द्शनों में हमें ईश्वर के अपने साब्निध्य की इसी प्रकार 
की श्रेणी मिलती है। पर हमें यहीं पड़े न रहना चाहिए | 
आगे चलकर अठ्वेतवाद मिलता हैं । वहाँ चलकर मनुष्य को 
जान पडता हे कि में जिस ईश्वर की उपासना करता हूँ, वह स्वर्ग 
ओर पृथ्वी का पिता नहीं है, अपितु वहाँ “में और मेरा बाप 
पक ही हैँ? की बात है। वद्द अपनी आत्मा «में यह साज्षात्‌ 
करता हे कि में स्वयं ईश्वर हूँ। केचल उसकी एक लघु अभि- 
व्पक्ति मात्र हैं। सुझमें जो सत्य है, वही हे; उसमें जो सत है, 
बह में हूँ।ईश्वर ओर मनुष्य के बीच के गई पर सेतु बँघ गयी। 
इस प्रकार हमें जान पड़ता है कि इेश्वर के जानने से हम स्वर्ग 
का साम्राज्य केसे मिल जाता है । 

पहली वा द्ेत अवस्था में मनुष्य यह समझता है कि में 
व्यक्तिविशेष आत्मा देवदत्त वा यज्ञदत्त हैँ। वह कहता हे कि 
मैं सदा देवदत वा यक्षदत्त रहँगा, ओर दूसरा न होऊँगा। चाहे 
घातक भले ही आये ओर कहे कि में मार डालूँगा | देवदतत 
यश्वृत्त भले ही न॑ रहे, पर वह शुद्ध आत्मा में लोट जायगा | 

'धन्य हैं थे जिनके हृदय शुद्ध हें, क्योंकि वे ईश्वर को 
देखेंगे! | क्या हम ईश्वर को देख सकते हें ? वास्तव में नहीं देस्थ 
सकते | क्यानहम इंश्वर को जान सकते हैं ? वास्तव में नहीं 


[ रश४ | 


जान सकते । यदि ईश्वर जाना जा सके तो वह ईश्वर ही न 
रहेगा | ज्ञान तो सीमा है। पर “में और मेरा बाप एक ही. हैं [४ 
मुझे अ्रपनी आत्मा में ही सत्‌ मिलता है। किसी किसी धर्म में 
यह भाव व्यक्त किया गया है; औरों में संकेत मात्र से आया 
है| किसी में बह बिटकुल निकाल ही दिया गया है। ईसा 
शिक्षाओं को इस देश में लोग बहुत कम समभते हैं। आप क्षमा 
करे, में यह कह सकता हैं कि उनको कभी किसी ने नहीं 
समझा | 
बाधकप को भिन्न भिन्न श्रेणियों की पूर्णता और पवित्रता 
लाभ करने को बड़ी आवश्यकता है । धर्म के भिन्न भिन्न संप्र- 
दायो का आधार वही भाव हे । ईसा कहता है कि “स्वर्ग का 
'खात्राज्य तुम्हारे भीतर है ।? फिर वह यह भी कहता है कि, 
“हमारे बाप जो खर्ग में है?! । इन दोनों पररुपर विरुद्ध बातों 
का समाधान क्या है ? इनका परिहार यह है । जब उसने 
अंतिम वाक्य कहा तब वह अशिक्षितों से, जो धरम की बात नहीं 
जानते थे, बात करता था। उनसे उन्हीं की बोलचाल में बात 
करना उचित है | जनसाधारण को स्थूल भाव की आवश्यकता 
है, पेसी चीज की जिसका अग्रहण वे अपनी इंद्रियाँ से कर सके! 
संभव है, संसार में कोई बड़ा विद्वान हो, पर वह धर्म की बातों 
में बाल-धी हो। जब मनुष्य की आध्यात्मिकता प्रोन्नत हो जाती 
है, तभी वह इस बात को कि स्वर का राज्य मेरे ही भीतर है, 
सभा सकता है । रह मन का वाघ्तविक साम्राज्य है। इस 
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प्रकार हम देखते हैं कि जो स्पष्ट विरोध और असंबद्धता धर्मो 
में मिलती है, चह वृद्धि की मिन्न भिन्न अवस्थाओं ही के कारण 
है, उनकी ही द्योतक है। इस प्रकार हमें किसी के धर्म पर 
दोषारोपण करने की आ्रावश्यकंता नहीं हे | वृद्धि की ऐसी भी 
दशाएँ हैं जहाँ मूर्तियों, प्रतीकों और विभिन्नताओं की आव- 
श्यकता है। वे ऐसी भाषाएँ है जिन्हें उन पर विश्वास रख ने- 
बाली आत्माएँ ही समझकर सकती हैं । 

दूसरी बात जो में आपके सामने लाना चाहता हैँ, यह है 
कि घर्म में विधि और वाद नहीं हुआ करते | इसकी कोई बात 
नहीं कि आप कया पढ़ते हैं वा आप किस वाद को मानते हैं | 
बात यह है कि आप साज्ञात्‌ क्या करते हैं। “धन्य हैं वे जिनका 
अंतःकरण शुद्ध है क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे? । हाँ इसी जम्म 
में देखगें; ओर वही मोक्त है। जगत्‌ में ऐसे लोग भी हैं जो यह 
शिक्षा देते है कि वह शब्दों के उच्चारण मात्र से मिल सकता 
हैं | पर किसी बड़े महात्मा की शिक्षा यह है कि मोक्ष के लिये 
बाह्य वातों की आवश्यकता नहीं है । इसके प्राप्त करने की 
शक्ति हमारे भीतर है । हम ईश्वर में रहते हैं ओर उसी में 
चलते फिरते हैं । मत ओर संप्रदाय अपना काम करते रहते 
हैं। ये बच्चों के लिये हैं और थोड़े ही दिन तक रहते हैं । 
पुस्तक घर्भ का कारण नहीं हैं, अपितु धर्म पुस्तकों के कारण 
हैं । हमे यह भूल न जाना चाहिए । किसी पुस्तक ने ईश्वर को 
नहीं उत्पन्न किया, पर इश्वर ने सारी बढ़ी बड़ो पुस्तक प्रेरणा” 
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करके प्रकट कीं । किसी पुस्तक ने आत्मा की उत्पन्न नहों 
किया । हमें यद्द भूल न जाना चाहिए। खभी धर्मो का परिणाम 
वा अंत ईश्वर को आत्मा में राक्तात्‌ मात्र करना है । यही एक 
विंश्वव्यापी धर्म है । यदि कोएँ सत्य सारे धर्मों में है, तो में 
कह सकता हूँ कि वह ईश्वर का सात्तातकार मात्र हैं। भाव 
और रीतियों में भेद भले ही हो, पर सब में व्यापक भाव घही 
है। सहस्नों भिन्न भिन्न व्यासाण वा त्रिज्याएँ भले ही हो, पर सब 
पक ही कंद्र पर मिलती है ओर यही ईश्वर का सात्षात्कार है । 
बही जो इस इंद्रिय के जगत्‌ के परे, इस नित्य के खाने पीने 
तथा व्यर्थ वकचास के जगत्‌ के परे ओर इस मिथ्या छाया 
नथा खार्थे के जगत्‌ के परे है। बह संसार की खारी पुस्तकों से 
बरे; सारे संप्रदायों से परे, सारे अहंकार से परे है और यही 
अपने भीतर ईश्वर का साज्ञात्कार है | कोई मनुष्य सारे 
संसार के धर्मों को क्यो न मानता हो, वह सारी पंथित्र पुस्तकों 
की गठरी सिर पर क्यो न लादे चले, वह सारी पवित्र नदियों 
में स्ववान क्यों न कर चुका हो, फिर भी यदि उसे ईश्दर का बोध 
नहीं हे तो में उसे घोर नास्तिक मानता हैँ | ओर कोई मनुष्य 
जो कभी किसी गिरजा वा मंदिर में न गया हो, न कोई पूजा- 
अतिष्ठा करता हो, पर यदि बह अपने भीतर ईश्वर का साक्तात्‌ 
करके इस मिथ्या जगत्‌ से झ्रार पहुँच गया होच्तो वही 
महात्मा, ऋषि, सुनि सब कुछ है । ज्यों ही कोई उठकर यह 
कहता है' कि में ओर मेरा धर्म सच्चा है, दूसरे सब भूठे हैं, वह 
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आप खबसे बढ़कर भूठा हे। वह यह नहीं जानता कि उसका 
सच्चा होना दूसरों के सच्चे होने ही पर अवलंबित हैं। सारी 
मनुष्य जाति के लिये प्रेम और दानशीलता ही सच्ची घार्मिकता 
की पहचान है। में केवल इस" बात के भोखिक कहने फो कि 
सब लोग भाई हैं, नहीं मानता। यह मनुष्य मात्र के जीवन को 
पक समभने की वात हे । जहाँ तक वे भिन्न नहीं हे, मेरी 
साक में सारे मत ओर संप्रदाय मेरे ही हैँ, सब अ्रच्छे हैं । थे 
सब लोग सच्चे धर्म के सहायक हैं। में यह कहूँगा कि संप्रदाय 
में जन्म ग्रहण करना बहुत अच्छा है, पर संप्रदाय में श्राजन्म 
पड़े रहना अच्छा नहों है । बच्चे होकर उत्पन्न होना बहुत ही 
अच्छा है, पर सदा बच्चे बने रहना अच्छा नहीं है। मंदिर, 
पूजा और कर्मकांड यह सब बच्चों के लिये बहुत ही श्रच्छे हैँ, । 
पर जब वे बड़े हो जाते हैं, तब उनको मंदिर आदि की शआाव- 
श्यकता नहीं” रहती । हमें सदा बच्चे ही नहीं बने रहना 
चाहिए । यह तो वेसी ही बात है कि कोई एक ही श्गरखे को 
सब छोटे बड़ै को पहनाना चाहे। में संसार में संत्रदायों के 
होने का खंडन नहीं करता । ईश्वर करे कि वे दो कराड़ से 
भी अ्रधिक हो जाये; ओर हैं भी। जितना थे बढ़ेंगे, उतना ही 
चुनने के लिये लोगों को अवसर मिलेगा | जिस वात पर मेरी 
आपत्ति है, वह यह है कि किसी,पएक धर्म को सब दशाओं में 
प्रयुक्त करना । यद्यपि सभी धर्म सारतः एक ही हैं, पर उन सबके 
भिन्न सिन्न कृप सिन्न भिन्न जातियाँ में विभिन्न अवस्याओं के * 
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कारण हो गए हैं। हमें अपना निज का घंर्म, जहाँ तक कि बाह्य 
खझ्वस्था से संबंध है, रखना चाहिए | 
बहुत दिन हुए, मुझे अपने देश में एक महात्मा खे मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम प्रेरित पुस्तकों के विषय में जैसे 
हमारा बेद, आपकी इंजील और मुसलमानों का कुरान है 
सामान्य रूप से बाते करते रहे। जब बातें हो चुकीं, तब 
महात्मा ने मुझ से कहा कि मेज पर जाओ ओर उस पर से एक 
पोथी उठा लाओ । बह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें और बातों 
के अतिरिक्त बए में होनेवाली वर्षा के संबंध की बातों का वर्णन 
भी था। महात्मा ने कहा, इसे पढ़ी । मेंने उसमें यह पढ़ा कि 
इस वर्ष इतनी वर्षा होगी। फिर उसने कहा कि इस पुस्तक 
को ले जाकर निचोडो। मेंने उसे निचोड़ा। तब महात्मा ने कहा, 
बच्चा, इससे तो एक बूँद भी पानी नहीं निकला । जब तक 
पानी न निकले, तब तक यह पुस्तक ही पुस्तक है। इसी प्रकार 
जब तक धर्म से आपको ईश्वर का बोध न हों, तब तक वह 
यथ है । जो पुस्तकों को धर्म के लिये पढ़ता है, वह वसा ही है 
जैसा कि वह गधा जिस पर शक्कर की गाँठ लदी थी, पर जिसे 
उसकी मिठास का बोध नहीं था | 
क्या लोगों को हम यह सम्मतिददें कि घुटने टेककर चिज्लाओ 
कि हम होन और पापी है ? नहीं कभी नहीं, हमे उनको उनकी 
दैवी प्रकृति का स्मरण दिलाना चाहिए। में आपसे एक कहानी 
कहूँगा । एक सिंहनी शिकार दूँढ़ती हुई भेड़ो फे-एक फुड पर 
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ऋपटी । वह एक भेड़ के ऊपर टूटी कि इसी बीच में उसे 
वहीं ब्रद्या उत्पन्न हुआ ओर वह मर गई। वह सिंह का बच्चा 
भेड़ो के कुंड में पला । वह घास चरता था ओर में में करता 
था । उसे इसका ज्ञान नहीं था कि में सिंह हैँ। एक दिन एक 
सिंह भेड़ो के रंड के सामने आ गया । उसे यह देखकर अाश्चय्ये 
हुआ कि भुंड में एक बड़ा सिंह है जो घास चरता ओर में 
में करता है । सिंह को देखते ही सब भेडे भागी ओर वह सिंह 
भी जो भेड़ो में पला था, उन्हीं के साथ भागा ! सिंह अवकाश 
की प्रतीक्षा करता रहा । उसे एक दिन वह भेडो में रहनेवाला 
सिंह सोता मिला | उसने उसे जगाया ओर कहा कि तुम सिंह 
हो । वह नहीं कहकर में म॑ करने लगा। पर वह सिंह उसे 
पकड़कर एक भील के किनारे ले गया और बोला कि अपनो 
छाया तो देखों कि मेरा ओर तुम्हारा रूप एक है या नहीं । 
उसने देखकर कहा कि हाँ, हे तो । फिश वह सिंह गरजा 
ओर उससे बॉला--गरजो । भेडो में रहनेवाले सिंह ने गरजने 
का उद्योग किया ओर वह बेसे ही गरजने लग।। फिर वह 
मैड न रह गया। मित्रो, में तो तुमसे यही कहना उचित सम- 
मूँगा कि तुम सिंह हो । 

... यदि घर में “अंधकार है, तो क्या तुम यह रोते पीटसे 
फिरोगे कि--“अंधकार है । अंधकार है? ? कभी नहीं, इसका 
उपाय यही है कि दीपक जलाओ, अंधकार भाग जायगा | 
प्रकाश के उत्प्रन्न करने का एक “मात्र उपाय यही है कि तुम 
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अपने भीतर अध्यात्म का दीया जलाओ, फिर पांप और अप- 
वित्रता का अंधकार भाग जायगा। अपनी उच्च आत्मा का 
ध्यान करो, नीच आत्मा का नहों । 


(२७) जावात्मा, प्रक्रंति ओर परमात्मा । 


वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य में तीन पदार्थ हैं। बाहरी 
पदार्थ शरीर है जो मनुष्य का स्थूल शरीर कहलाता है और 
जिसमें ऑख, नाक, कान आदि इंद्रियाँ हैें। आँख इंद्रिय नहीं 
है; वह फेचल गोलक है । उस गोलक के परे इंट्रिय है । इसी 
प्रकार कान धोने द्विय नहीं हैं; वे गोलक मात्र हैं। उनके परे 
इंट्रिय हैं अिसे आधुनिक शरीर-विज्ञान में कंद्र कहते हैं। यदि 
आय का कंद्र नष्ट हो जाय तो आँख देख नहीं सकती । यही 
दशा हमारी सारी इंद्रियों की है। फिर इंद्रियों की भी किसी 
पदार्थ का खय॑ बोध नहीं हो सकता, जब तक उनके साथ 
ओऔरों का मेल वा संयोग न हो। यह मन है | कितनी ही बार 
आपके देख ने में यह आया होगा कि श्राप किसी ओर विचार 
में लगे थे। घड़ी बजी और आपने उसे झुना नहीं। यह क्यों ? 
कान था ही, उसमें कंप गए ओर थे मस्तिष्क तक पहुँचें: पर 
आपने फिर भी नहीं सुना । कारण यह था कि मन हझंद्रियों से 
युक्त नहीं था। बाह्य पदार्थों के संस्कार को इंद्रियाँ ग्रहण करती 
' है और जब मन उनसे संयुक्त रहता है, तब चह संस्कारों को 
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ले लेता है. और उसे मानो वह रंग दे देता है जिसे अहंकार 
कहते हैं। मान लो कि में एक काम में लगा हैँ ओर मेरे हाथ 
की उँगली में एक मच्छुड़ काट लेता है। मुझे उसका काटना 
इसलिये नहीं जान पड़ता कि मेरा मन क्रिसी ओर काम से 
लगा रहता है। फिर जब मेरा मन इंद्रियों से संयुक्त होता है, 
तब मुझे वेदना होती है। जब मुझे; वेदना होती है, तब मुझे 
महू्छड़ के काटने का बोध होता है | अतः केवल मन का इंद्वियां 
से संयुक्त रहना ही पर्थ्याप्त नहीं है, इच्छा के रूप में बेदना 
का होना भी आवश्यक ठहरा | वह शक्ति जिसके कारण बेदना 
होती है, शानशक्ति वा बुद्धि कहलाती है | पहले बाहरी इंडिया 
के मोलक का होना आवश्यक हे, फिर इंद्रियों का, फिर इंट्रियाँ 
के साथ मन के संयोग का, फिर चेदना के लिये व॒द्धि के प्रति 
सयोग का; ओर जब ये सब बाते हो खुकीं, तब हष्ठा और फिर 
दृश्य के भाव«की उत्पत्ति होती हैं ओर तब कहीं जाकर प्रत्यक्त 
शान वा बोध होता है। इंद्रियों के गोलक शरीर में होते हैं ! 
गोलको के एरे इंद्रियाँ हैं, फिर उनसे परे मन है । फिर बुद्धि 
फिर अहंकार हैं। इसी अहंकार से मे देखता हैं, मे सुनता हैं, 
आ्रादि भावों की उत्पत्ति होती है। ये सब क्रियाएँ एक शक्ति से 
*होतीः हैं। इस शक्ति को संस्कृत में प्राण कहते हैं। यह शरीर 
मनुष्य का एक भाग है जिसमें इंद्रियों के गोलक हैं। इसे स्थूल 
शरीर कहते हैं । इसके भीतर इंद्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार - 
हैं। इस सब के साथ प्राण मिलकर”एक 'संयोग' बनता है जिसे* 
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' सूदम शरीर कहते हैं । यह अत्यंत सृक््म तत्वों वा सलों से बने 
होते हैं--इतने सूद्म कि शरीर में कितना ही श्राघात पहुँचे, पर 
इसेसे उनको कोई हानि नहीं पहुँचती । वे शरीर के विंकार 
प्राप्त होने पर भी बने ही रहते हैं। स्थूल शरीर स्थूल पदार्थों 

का होता है और यह सदा बनता ओर विकार को प्राप्त होता 
रहता है। पर भीतर की इंद्रियों, मन, वुद्धि और अहंकार की 
रचना सूच्म पदार्थों से है । इतने सूच्म कि जिससे थे कर 

कल्पांतर तक बनी रहती हैं। वे इतने सूदम होते हैं कि कोई 
उनको रोक नहीं सकता, वे हर एक शअवरोध को पार कर 
सकते हैँ। जैसे स्थल शरीर जड़ हे, वेसे ही सूचम शरीर भी 
जड़ हैं, वह सूदम पदार्थों से बना भले ही हो । यद्यपि उसके 
एक भाग को मन, दुसरे को बुद्धि ओर तीसरे को अहंकार 
कहते हैं, पर यह आप जान सकते हें कि उनमें कोई श्ञाता 
नहीं हो सकता । उनमें कोई द्र॒ष्टा बा साक्षी नहीं हो सकत(। 
मन, वुद्धि वा अहंकार की क्रियाएँ किसी दुसरे के लिये हं । 
ये सब सूच्म शूतोी से भले हो बन हा, पर वे स्वयभ्रकांश नहों 

| उनमे खतः प्रकाश नहों हें। यह मेज की अभिव्यक्ति जा 
हो रही हे, किसी भीतिक पदाथ के कारण नहीं है । भ्रतः उनकी 

आड़ म॑ कोई अवश्य है जो उनका द्रष्टा, भोक्ता ओर अभिव्यक्त . 
करनेयाला है। उसे आत्मा कहते हैं। वही सबका सच्चा द्रष्टा 

है। बाह्य इंद्रिय गोलक और इंद्वियाँ संस्कार को ग्रहण करती 

है और उनको मन के पास ले जाती हैं। मन वुद्धि को देता है 
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और घ॒ुद्धि पर उनका प्रतिविंब दर्पणवत्‌ पड़ता है जिसको 
दुसरी पीठ आत्मा है। वह उन्हें देखता है ओर अपनी आशा 
देता है। घह इन करणों का अधिष्ठाता है, ग्रहएपति और शरीर 
॥ राजा है। अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियाँ, गोलक ओर शरीरझ 
सब उसके शासन को मानते है । वही इन सबको व्यक्त कर 
रहा है। वही मनुष्य की आत्मा है । हम देखते हैं कि जो बात 
क्छिद के एक अर था लघु अंश में हे, वही सारे विश्व में भी 
होगी । यदि विश्व का नियम साम्य है तो विश्व के .एक एक 
झंश की रचना उसी नियम पर हुई है जिससे समस्त विश्व की 
है | अतः हम सहज में दिचार सकते है कि इस स्थूल भौतिक 
दिल के परे जिसे हम अपना विश्व कहते है, काई सूदम भोतिक 
विश्व भी अवश्य है जिसे हम मन कहते हैं; ओर उसके पुरे 
आत्मा है जिसके कारण सारे ज्ञान होते है ओर जो इस विश्व 
का शासक ओर अधिपति है। जो आत्मा सब मनों के परे हे 
उसे प्रत्यगात्मा कहते ह: ओर वह आत्मा जो इस विश्व के परे 
उसका शासक आर अधिपति हे, इश्चर कहलाता है । 
दसरी विचारणीय बात यह है ये सब कहां से उत्पन्न होते 
। उत्तर यह है कि उन्पन्न होने से क्या अभिष्राय है । यदि 
सका यह आशगश़ है कि शून्य से किसी पदाथ की उत्पत्ति 
हो सकती है, तब तो यह असंभव है। यह सब सृथ्टि ओर 
आभिवयक्तियों जो देख पड़ती है, शल्य से कभी उत्पन्न नहों 
हुई हैं। बिना कारण के कार्य की, उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर ' 


[| २२७४ | 


काय्ये है कया ? कारण ही का तो रूप|तर मात्रा है । यह शीशा 
है । मान लीजिए कि हम इसकी वुकनी कर डाले और रासा- 
यनिक परिक्रिया से इसे नष्ट कर दें; तो कया आप समभते हैं 
कि यह शन्य हो जायगा ? कदापि नहीं । रूप भले ही नष्ट हो 
जाय, पर वह अंश जिससे वह बना है, रह जायगा। चे इंद्रि- 
यातीत दशा को क्यो न प्राप्त हो जाये, पर थे रहते है अवश्य: 
ग्रीर नितांत संभव है कि उन अंशों से फिर शीशा बन से! । 
जैसे यद एक दशा में सत्य है, वेसे ही यह सब दशाओं में 
सत्य हो सकता है | अखसदू से सद्‌ की उत्पत्ति कभी नहीं हो 
सकती ! न सद्‌ कभी असद हो सकता है। यह सूच्म से 
सूच्म आर स्थूल से स्थूल हो सकता है। समुद्र से भाप उठ- 
कर मेंह की बूँद बनती है, वह पर्वत पर जाती है, फिर बह 
पानी हो जाती है ओर सेकड़ों मील वबहकर समुद्र में पहुँचती 
है । बीज से वृत्त होता है। वक्त नए हो जाताओे और बीज 
रह जाता है। फिर दूसरा बीज उत्पन्न होता है और श्रेत को 
फिर बीज ही रह जाता है। इसी प्रकार चक्कर बलता रहता 
है। पत्ती को देखिए | वह अंडे से निकलता है, सुंदर पत्ती हो! 
जाता है| जीवन भर जीता है, फिर मर जाता है और अंडे 
यीज रूप में रह जाते हें । यही अवस्था पशुओं और मनुष्यों की 
भी है। सब किसी बीज से, किसी पूर्व रूप से वा सदम दशा 
से उत्पन्न होते हैं; स्थूल से स्थल होते जाते हैं. और अंत को 
खदम ऐते होते अपने कारण में लय द्वो जाते हैं । सारा विश्व 
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इसी प्रकार ख़लता रहता है। एक समय आता है जब यह 
समस्त विश्व सक्त्म होते छोते अंत को तिरोभूत हो जाता है 
ओरं॑ अति सुद्म अवस्था को धारण कर लेता है । हमें आधु 

निक विज्ञान ओर ज्योतिषशासत्र के ठारा जान पड़ता हे क्लि 
यह पृथ्वी ठंडी होती जाती है । कालांतर में यह बहुत ठंढी हो 
जायगी और ठव यह छिन्न भिन्न हो जायगी और इतनी सच्म 
हो जायगी कि यह आकाश के रूप में हो जायगी। पर फिर 
भी परमाणु रह जायेंगे और उनसे पुनः दूसरी पृथ्वी उत्पन्न 
होगो । फिर बह लुप्त हा जायगी और दुसरी बनेगी | इस 
प्रकार पहले यह विश्व अपने कारण में लय है| जायगा: फिर 
इस्तकी सामग्री इकट्री हा जायगी कझीर दुखरा रूप धारण 
ऋरेगी | वद्ध लहर की भाँति उठती बैठती रहेगी । कारण में 
लय होने और फिर सलिकलकर रूप धारण करने की यह क्रिया 
खलती रहेगी | इसी को संस्कृत में संकोच ओर विकाश कहते 
है.। सारे विश्व में संकोच और विकाश होता रहता है। आधु- 
लिक विज्ञान की बोलचाल में उनका अवरोाध और आरोड़ 
होता रहता है। आपने आरोह के संबंध में सुना होगा कि 
रूपों का विकाश केसे तुच्छ रूपों से घीरे धीरे उम्नति होते होते 
होता हैं । हम जानते है कि विश्व में शक्ति की मात्रा सदा एक 
ही रहती हे ओर ठव्य का नाश नहीं होता । आप किसी 
कार द्रव्य का एक अरण भी कम नहीं कर सकते। शाप एक 


छुटांक बल को निकाल, नहीं सकते है, न मिला ही खतकते है ६ 
१7 
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उसकी मात्रा सदा समान रहती हैं। केवल ,स्लंकोच ओर 
विकाश से श्रभिव्यक्ति में भेद फ्ड़ता रहता है। अतः यह 
कहरूप पूर्व कल्प के संकोच का विकाश है ओर इस विकाश का 
फिर संकोच होगा | सब सूच्मातिसूचम होते जायेंगे ओर फिर 
दूसरे कल्प का आरंभ होगा | इस प्रकार सारा विश्व अपनी 
कत्ता में जा रहा है। अतः हम देखते हैं कि इस दृष्टि से कि 
अखदू से सद की उत्पत्ति होती है, कोई सृष्टि होती ही नहीं | 
इस्ती को दुसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि यह 
अभिव्यक्ति है ओर ईश्वर उसका अभिव्यंजक है । विश्व मानो 
उसके श्वास प्रश्वास की साँति उससे निकलता आओऔरर उसमें 
फेठना रहता है। वेदों में एक उपमा के रूप में इसका क्या ही 
अच्छा वर्णन किया गया हैं। “महाभूत इस विश्व को श्वास 
की तरह खींचता ओर फंकता रहता है |? जैसे हम छोटे छोटे 
कणों वा अ्रणुओं को श्वास से बाहर निकालते, ओग फिर 
भीतर ले जाते रहते ह | यह तो बहुत ही ठीक हैं, पर प्रश्न 
यह उत्पन्न होता है कि क्या यह पहला कर्प हैं ?, उत्तर यह 
है कि पहले कठ्प का अर्थ क्या है | कश्प तो कुछ है ही नहीं । 
यदि आप काल का आदि माने, तब तो वह काल राहा ही 
नहीं । तनिक काल के आरंभ का तो ध्यान कीजिए; फिर 
आपकी उसके आगे भी काल को मानना पड़ेगा | तनिक देश के 
अआरभ का ध्यान कीजिए, आपको उससे परे भी दे श दिखाई 
ग्रेंगा । देश ओर काल अनंत है; अतः उनका आदि ओर अंत 
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जहीं है। यद'विचार इस विचार से कह्दीं अच्छा हे कि ईश्वर 
ने सृष्टि को पाँच मिनट में' रच डाला ओर फिर वहद्द सोने 
लगा और अब तक सोता ही है । इसके अतिरिक्त इससे ईश्वर 
नित्य स्रष्टा जान पड़ता है।" लहर चढ़ती उतरती रहती'है 
ओझोर वह उस नित्य क्रिया का प्रेरक है। जैसे विश्व अनादि 
और अनंत है, देसे ही ईश्वर भी है। हमारी समझ में ऐसा 
हीना आवश्यक छे : क्योंकि यदि हम कहते है कि कभी उठ 
नहीं थी, चाहे वह सूक्ष्म रूप में हो था स्थूल रूप में, तो 
इससे यह मतलब निकलता हे कि तव ईश्वर हो नहों था 
क्यांकि इंश्वर को तो हम विश्व का साज्ञी मानते हैं। जब 
विश्व नहीं था, तव बह भी नहीं था। एक वात दसरी से 
निकलती है | कारण के भाव से काय्ये की सिद्धि होती हैं । बदि 
काय्ये नहीं तो कारण कहाँ। अतः यह निगसन निकलता हे 
कि यदि विश्व नित्य है तो ईश्वर भी नित्य हे । 
ध्रात्म भी नित्य अवश्य है। क्यों ? हम पहली बात यह देखते 
हैं कि आत्म? भोतिक नहीं है। न यह स्थल शरीर है ओर न सच्म 
शरीर है जिसे हम मन ओर बुद्धि कहते हैं। न यह भौतिक शरोर 
है ओर न यह वह है जिसे ईसाई लोग आध्यात्मिक शरीर कहते . 
* हैं| ज्यूल शरोर और आध्यात्मिक शरीर दोनो विकारवान है । 
स्थूल शेर में तो क्षण प्रति क्ुण विकार होता रहता है शोर 
आध्यात्मिक शरीर बहुत दिन तक बना रहता हैं; ओर जब वह 
छूट जाता है तब आत्मा'मुक्ते हो नाता है | जब मनुष्य पुक्त हो 
मा हे 
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जाता है, तब आध्यात्मिक शरीर छिलप्न भिन्न हो जाता है 
स्थूल शरीर, जब जब मनुष्य मरता है तब तब, छिन्न भिन्न होता 
रहता है | आत्मा किसी और पदार्थ से नहीं बना है, अ्रतः वह 
अविनाशी है। नाश से हमारा क्या प्रयीजन है ? नाश कहते 
हैं उन पदार्थों के छिन्न भिन्न हो जाने को जिनसे वह वस्तु 
बनी हो ! यदि शीशा हुट जाय और उसके पदाथ छिलन्न भिन्न 
हो जाय तो शीशे का नाश हो जायगा। अंशों के इसी छिलन्न, 
भिन्न होने को नाश कहते हैं। इससे यह मतलब निकलता है 
कि जो अ्ंशों घा टुकड़ों से नहीं बना है, उसका नाश नहीं हे । 
आत्मा किसी पदाथ से नहीं बना हैं। यह अविभाज्य एकता 
है| इसी युक्ति से यह शअनादि भी अवश्य है। श्रतः आत्मा 
अनादि और अनंत हे । 

अब तीन पदार्थ हुण। एक प्रकृति है जो अनंत तो है, पर 
विकारवाली हे । सारी प्रकृति अनादि ओर अनंत है, पर उसमें 
नित्य विकार होता रहता है। यह उसी नदी की भाँति है जो 
समुद्र में सहस्त्रों वर्ष से बहती जा रही है। वह है तो वह्दी नदी, 
पर उसमें क्षण क्षण पर घिकार होता रहता है, जल के अंश 
अपने स्थान फो निरंतर बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
ईएवर निर्विकार ओर नियंता है। ओर आत्मा भी ईश्वर की 
भाँति नित्य और निर्विकार है, पर नियंता के अधीन हैं। एक 
स्वामी है, दूसरा दास है ओर तीसरी प्रकृति है । ह 

ईश्वर विश्व की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय का कारण है । 
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कारण का कार्य के उत्पन्न करने के लिये रहना आवश्यक है। , 
यही नहीं, कारण ही काय्ये हो जाता है। शीशा कुछ पदार्थों 
ओर कुँछ शक्तियाँ से, जिन्हे बनानेवाला फाम में लाता है, बनता 
है। शीशे में शक्ति और द्रव्य दोनों हैं। जो शंक्ति लगी है वह 
संसक्ति के रुप में हे। यदि संसक्ति की शक्ति न रहे ती शीशे 
के अंश अलग अलग हो जायेँ। द्रव्य भी शीशे में है। केवल 
रूप बदल गया है| कारण ही काय्ये हो गया है। जो आपको 
काय्ये दिखाई पड़ता है, वह आपको सदा कारण में देख 
पड़ेगा । कारण ही काय्ये रूप में व्यक्त होता हे। अब यह 
परिणाम निकलता हे कि ईश्वर यदि विश्व का कारण है, ओर 
विश्व काय्ये हे तो ईश्वर दी विश्व बन गया है। यदि आत्मा 
काय्ये ओर ईश्वर कारण है तो ईश्वर ही आत्मा बन गया है । 
अत्येक आत्मा इसी लिये इश्वर का एक अंश है | जैसे श्रश्नि से 
अनेक खिनगारियाँ निकलती हैं, बेसे ही अनंत शाश्वत विश्वा- 
व्मा से यह आत्मा निकलते हैं । 

हम यह देख चुके हैं कि नित्य इश्वर ओर नित्य प्रकृति 
है। ओर अनंत संख्यक आत्माएँ भी हैं। थह घरमं की प्रथम 
धेणी है | इसे द्वेतवाद कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने को ईश्वर 
से निरंतर पृथक देखता हे--जिसमे ईईंवर पृथक हैं, आत्मा 
पृथक हैं ओर प्रकृति पृथक है।यह द्वेतवाद है जिससे द्र॒ष्टा और 
हंश्य सबंत्र एक दूस रे से, विरुद्ध और अलेग अलग हैं| उसमें 
द्रष्टा और देश्य,कें भेंद से ठेत दिखाई-पेडता हैं) जैंय मनुष्यें 
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ईश्वर को देखता है, तब वह उसे दश्यवत्‌ दिखाई पड़ता है और 
वह अपने को द्रष्टा जानता है । वे नितांत पृथक्‌ हैं । यह मनुष्य 
झोर ईश्वर का द्वेतभाव है| धर्म का प्रायः यही पहला रूप है । 

' ग्रब वह विचार आता है जिसको में अभी प्रकट कर चुका. 
हैँ। मनुष्य यह जानने लगता है कि ईश्वर विश्व का कारण है 
अर विश्व काय्ये है | इश्चर ही विश्व ओर आत्मा हो गया हैं; 
पर वह एक अंश मात्र हे ओर ईश्वर पूर्ण है। हम अदि तुच्छ 
है, केवल असि की चिनगारी के समान हैं ओर सारा विश्य 
ईश्वर की अभिव्यक्ति मात्र है। यह दूसरी धेणी हैं । संस्कृत 
में इसी को विशिष्टाद्वेत कहते हैं । जैसे यह शरीर हें ओर 
शरीर आत्मा को आवृत्त किए हुए हैं और आत्मा शरीर में 
व्याए है, अतः यह सारा विश्व और आत्मा मानों ईश्वर का 
शरीर है | जब स्थल अभिव्यक्ति होती है, तब भी विश्व इंश्वर 
का शरीर ही रहता है । जेसे मनष्य की आत्मा मनष्य के 
शरीर और मन की आत्मा है, वेसे ही ईश्वर हमारी आत्माओं 
की भी आत्मा है। आप सब लोगों ने यह बात सारे धर्मों में 
सुनी होगी कि ईश्वर हमारी आत्माओं की भी आत्मा है। 
इस वाका का यही अर्थ है। वही उनमे रहता है, उनको प्रेरित 
करता है और उनका शासन करता है । पहली श्रेणी द्वेतवाद 
मे हममें से प्रत्येक पथक्‌ पृथक हे और ईश्वर तथा प्रकृति से 
सदा के लिये अलग है। दूसरे में हम अलग तो हैं, पर ईश्वर 
से पृथक नहीं हैं। हम सब छोटे छोटे अणु के सपान हैं जो 
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समष्ि में रहते हैं और घह समण्टि ईश्वर है | हम प्रथक तो हैं 
पर दश्वर के साथ एकीमूत दँ। हम सब उसमे हैं । हम सब 
उसी के अंश हैं। अतः हम एक ही हैं। फिर भी मनुष्य मनुष्य 
में, मनुष्य और ईश्वर में विभिन्नता और पार्थक्य है भी, पर 
नहों भी है| 
फिर एक ओर सूचम प्रशज्ष उपस्थित होता है कि ब्या अनंत 
के विभाग हो सकते हैं। अनंत के भाग का अथ क्या है ? यदि 
आप तक कर तो आपको यह असंभव प्रतीत होगा । अनंत 
के भाग हो नहों सकते, वह सदा अनंत -ही रहेगा। यदि 
उसका भाग हो सकेगा तो प्रत्येक भाग भी अनंत ही होगा। 
दो अनंत हो नहीं सकते । मान लो दो हो भी, तो एक दुसरे 
को ससीम करगे और दोनों ससीम हो जायँगे। अनंतता' एक 
ही ग्हेंगी और वह अविभक्त रहेगी । इस प्रकार यह परिणाम 
निकलता है कि अनंतता एक ही है, अनेक नहीं; और एक अनंत 
आत्मा की छाया करोड़ों दर्पणों में पड़ रही है. ओर भिन्न भिन्न 
आात्माओं के रूप में भासमान हो रही है । वही अनंत आत्मा 
इस विश्व का आधारमूत है जिसे ईश्वर कहते है। वही अनंत 
आत्मा मनष्य के मन का अधारमत हे: ओर उसकी ओरट में 
यह है जिसे मनुष्य की आत्मा कहते है 


[ र३े२ ] 
(२८) विश्व-दिधान । 


दो लोक हें--सूचम और स्थल, आभ्यंतर ओर बाह्य ; दोनों 
से अनुभव हारा हमें सत्य का छान॑ होता हे | सूच्म वा बाह्य 
जगत्‌ से अनुभव द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वह मनोविज्ञान 
(योग), अध्यात्म विद्या (वेदांत) और घम है: और बाह्य जगत्‌ 
से जो ज्ञान मिलता है, बह भौतिक विज्ञान (वेशेषिक) है । जो 
शुद्ध और सत्य जान हैं, उसे दोनों जगतों के अनुभव से प्रमा- 
णित होना चाहिए. । सूच्म से स्थूल को ओर स्थूल से सूक्ष्म 
को प्रमाणित होना चाहिए। मोतिक विज्ञान को आश्यंतर 
जगत्‌ का पूरक वा श्रंग होना चाहिए और शाम्यंतर जगत्‌ 
को बाह्य का साथक | पर प्रायः इनमें अनेक बातें एक दूसरी 
के बिरुद्ध प्रतीत होती हैं। इतिहास के एक काल में आश्यंतर 
प्रधान हो जाता हे ओर बाह्य के विरुद्ध विवाद आरंभ कर 
देता है। आधुनिक समय में बाह्य वा भौतिक की प्रधानता हे 
ओर उससे योग ओर चेदांत की अनेक बाते दब गई ६ । जहाँ 
तक मुझे बोध हें, योग के सुख्य अंश आधुनिक भीतिक विशान 
के तत्व के अनुकूल है । यह किसी व्यक्ति विशेष के लिये आब- 
श्यक नहीं है कि वह सब बातो में व्युत्पन्न हो; न यह किशी 
जाति या वंश के भाग्य की बात है कि वद्द ज्ञान के साझे क्षेनं 
में समान रूप से पारगंत हो । आधुनिक युरोप के विद्वान 
चाहत भोलिक घिशान की छानबीन में अंचश्य व्युद्पक्ष और 
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कुशल है, पर ये आशभ्यंतर धा अध्यात्म विषय की छानवीम में 

ब्युत्पन्त नहीं हैं । इसके विरुद्ध पूर्वीय लोग वाह्य भोतिक विज्ञान 
के विषय के उतने प्रवल पंडित तो नहीं है, पर थे आध्यात्मिक 
विज्ञान में बड़े ही दक्ष हैं । यही कारण हे कि पूर्वीय भोतिक॑ 
विज्ञान वा वेशेषिक पश्चिमीय भौतिक विज्ञान से नहीं मिलता; 
ओर पश्चिमवालों के मनोविज्ञान आदि पूर्ववालों के योग और 
वेदांत के विरुद्ध हैं| पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पूर्वी वैशेषिक-शासत्नश्नों 
को परास्त कर दिया है। साथ ही इसके यह सब का कथन है 
कि हमारा आधार सत्य पर हैं । और जेसा कि हम पूर्व म॑ कह 
आए है, बास्तविक सत्यता क्रिसी विज्ञान की क्यों न हो, 
दुसरे की विरोधी न होगी । आश्यंतर सत्य बाह्य सत्य के अनु- 
कूल ही होता है । 

हम यह भली भाँति जानने हैं कि आधुनिक ज्योतिषियों 

ओर बैश्ञानिको'के विश्वविधान का विचार किस प्रकार यूरोप 
के धर्म की जड़ काट रहा है; यह वेज्ञानिक अन्वेषण किस 
अकार के होते है ओझोर वे धर्म के गढ़ पर केसे गोले बरसा रहे 
हैं। हम यह भी जानते हैँ कि धर्मवाला ने किस प्रकार इन 
अन्वेषणों को रोकने का प्रयत्न किया है ! 
.. मेँ यहाँ पूर्वीय सांख्ययोग की कुछ बातों का जो विश्क 
विधान के संबंध में है, तो वर्णन करना चाहता हैँ | ग्रापको यह 
आख़्य्ये जान पड़ेगा कि वे आधनिक विज्ञान की बातों से 
किस प्रकार मिलती जुलती हैं भोर' जहाँ कहीं उनमें कुछ विरोध 
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दिखाई पड़ता है, वहाँ झापको आधुनिक विज्ञान की न्यूनता 
जान पड़ेगी, उनकी नहीं । हम सब प्रकृति के शब्द का पयोग 
करते हैं | प्राचीन सांख्यदर्शन में दो नाम आए हैं, एक प्रकृति, 
दूसरा अव्यक्त | इसी से परमारु, अणु, गुण, मन, बुद्धि, चित्त 
आदि का प्रादुर्भाव होता है। यह आख्य जान पड़ता है कि 
भारतवर्ष के दाशनिकों और अध्यात्म विद्या के पंडितों ने कई 
युग पहले इस बात को कहा है कि मन प्राकृतिक वा भौतिक 
पदार्थ है | झाजकल के झनात्मवादी लोग जो सिद्ध करने को 
चेष्टा कर रहे हैं, वह क्या है? यही न कि मन भौतिक है । और 
पसे ही बुद्धि और चित्त भी सौतिक हैं; सब अब्यक्त से प्रादु- 
भूत होते हैं। सांख्य अव्यक्त को प्रकति की सत्‌, रज 
झौर तम फी साम्यावस्य कहता हैं। निकर्रष्ट ग॒श का नाम 
तम है जिससे संकोच वा आकपंण होता है । तम से रज कुछ 
ऊँचा है । इससे विकास वा प्रसारण होता है; और सर्वोत्कण्ट 
गुण सल है जो इन दोनों को साम्य भाव में रखता है। जब तक 
आकुंचन प्रसारण की यह दोनों शक्तियाँ अर्थात तम और रजज 
संत्व गुण के वश में रहती है, संसार में न तो सृष्टि ही होती 
है ओर न किसी प्रकार की गति होती है। ज्यों ही साम्य भाव 
जाता रहता है ओर वेंपम्य आता है, इन दोनों गुणों में एक 
प्रधानता हो जाती है; गति काआरंभ होता है ओर संष्टि आरंभ 
हो जाती है। यह क्रिया यथा करप बारी बारी होती रहती है । 
'अर्थात'वैषृम्प दशा श गुर्णो का मिश्रण होता है. और विकाश 
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आरंभ होता है । साथ हरी साथ सब साम्य दशा की अर 
चतृत्त-होते जाते हैं और अंत को सबका लय हो जाता है। 
फिर वेषसभ्य दशा आती है और रूप्टि आरंभ होती है; और इस 
प्रकार सृष्टि समुद्र की लदर के समान आविर्भूत और तिरोभूत 
होती रहती है । सष्टि को समुद्र की लहर समभा लीजिए जो 
बारी वारी उठती और वैठती रहती है। कितने ही दाशनिको 
का मत हे कि यह दशा समप्स विश्व के लिये एक साथ होती 
है, अर्थात्‌ एक ही समय सबका लय हो जाता है। दूसरे कहते 
हैं कि एक समय केवल एक ही जगत का लय-होता है, अन्य 
का लय और समय में होता रहता है। ऐसे करोड़ों जगत हैं 
जिनका नित्य लय ओर खण्टि होती रहतों हे में तो दुसरे मत 
का माननेवाला हैं कि समस्त विश्व का एक साथ लाये नहीं 
होता, भिन्न भिन्न जगतों का लय भिन्न भिन्न समय में होता 
रहता है। परे सिद्धांत यही है कि सब दृश्य-जगत्‌ में क्रमशः 
उत्पत्ति और लय की क्रिया होती गहती है । इस प्रकार साम्या- 
बस्था को प्रात होने को प्रलय कहते है । विश्व की उत्पत्ति और 
प्रलय की उपमा हिंद घम-शास्त्रकारों ने ईश्वर के धश्यास-प्रश्वास 
से दी है, मानो विश्व इंधश्वर की सॉस की भाँति निकलता पेठता 
रहता है। जब प्रलेय हो जाता है तो विश्व कया होता हैं ? वह 
सूच्म दशा* में, जिसे सांख्य दशंन, में कारण वा प्रकृति कहते हैं, 
रहता है। यद्द देशकाल ओर परिणाम से मुक्त नहीं होता । 
सब बने रहते हैं, केवल सूच्माति' सूचम रूप को प्राप्त हो जाते 
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हैं। मान लीजिए कि सारा विश्व सूदम दशा को वा संकोख 
दशा को प्राप्त हो रहा है। हम सब अखा रूप में हो जाते हैं, पर 
इस विकार का हमें अनुभव नहीं होगा । फारण यह हे कि 
'हमारे सब अंश साथ ही साथ संकोच वा लय को जात होते 
रहेगे। सबका इसी प्रकार लय हो जाता हैं; फिर पुनः सृष्टि 
होती है | कारण से काय्ये की उत्पत्ति होती है और फिर सब 
कारण में लय हो जाते है । 
जिसे हम आजकल मेटर वा द्रव्य कहते हे, प्राचीन सांख्य 
या योगवाले उसे भूत कहते थे। उनके मतानुसार एक ही भूत 
है जो तित्य है; अन्य भूत उसी से उत्पन्न होते हूँ । उस भूत का 
नाम आकाश है । वह वहुत कुछ आजकलवबालो के ईथर से 
ही मिलता जुलता है, पर वह ठोक वेखा नहीं है । इस भूत के 
साथ आदि शक्ति रहती है जिसे प्राण करते हैं। प्राण और 
आकाश के मेल से सारे मूत्तों की खष्टि होती है। प्रलय 
आने पर कल्पांत में सबका लय हो जाता हैं और आकाश 
ओर प्राण रह जाते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें उत्तम 
कविता में खघ्टि की उत्पत्ति का वर्णन हे | प्राण था, पर गति न 
थी; आनिद्वात! अ्रथात्‌ गति रहित, निष्कंप। जब कल्प का 
आरंभ होता है तब 'आनिद्वातं! में कंप उत्पर्भ होता है। प्राण द 
आकाश में आधघात पर आधारल करता है। अशुओं का संधात॑ 
होने लगता है और शअरण्ु के योग से अन्य भूर्तों की सष्टि होती 
'हे। हम देखते हैं कि लोगी ने उसका कैसा शरद्भुत अलेधोद 





[| २३७ |] 


;। । 
किया है। लोग-दाशनिकों और भाष्यकारों को अनुवाद करते 
समय पूछते ही नहीं और न उन्हें स्वयं मस्तिष्क है। नासमक 
लोग तीन, अक्षर संस्कृत के पढ़ लेते हें ओर लगते हैं अनु- 
वाद करने | वे अयुवाद मे भूतो को वायु, अम्ि आदि लिख” 
मारते हैं । यदि थे भाष्यों को देख तो जान पड़ेगा कि उनका 
अभिग्राय कभी वायु आदि से नहीं है । 

* आकाश प्राण के निरंतर आघात से वायु वा कप को उत्पन्न 
करता है। वायु कंप करता है । कंप बढ़ता जाता है ओर 
संघष उत्पन्न होता है जिससे ताप वा तेज की उत्पत्ति होती है | 
फिर इस ताप से अप वा द्रव्य की उत्पत्ति होती है। फिर बह 
द्रव घनत्व को प्राप्त होता है । हम ऊपर देख जछुके हैं कि पहले 
अकाश वा ईथर था; फिर कंप हुआ, फिर ताप, फिर दह द्रत 
हुआ ओर वहो घनत्व को धाप्त हो गया। यह फिर पूर्व पूर्व 
दशा को प्राप्त होता हुआ लय को प्राप्त होता है | घन दब होता 
है, द्रव ताप, फिर ताप कप हो ऊाता है और कंप के शांत होने 
पर कल्पांत आ जाता है । डस समय सब लय हो जाते है । 
फिर पुनः उत्पत्ति दोती ओर पुनः लय होता हँ। आकाश के 
बिना प्राण कुछ कर नहीं सकता। जा हमे गति, कंप था विद्यार 
के रुप में 4िखाई प्रड़्ता हैं, वह सब प्राण ही का विकार हे । 
जो हमें भूत, द्रव्य, रूप वा अवरोध दे रूप में दिखाई पुड़ता 
है, वद आकाश का हो धिकार हैं। प्राण अकेला रह नहीं 
सकता और न बिना दूसरे मैध्यस्थ, के! काम कर सकता है,। जब 
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चह शुद्ध प्राण रहता है, तब वह आकाश में रहता है; जब वह 
विकार प्राप्त होकर शक्तियाँ का रूप धारण करता है जैसे 
गुरुत्य, आकपण आदि, तब वह द्वव्य में रहता हे |, द्ृब्य से 
एथक शक्ति वा शक्ति-रहित द्रव्य कभी आपके देखने मेन आया 
होगा। जिसे हम शक्ति ओर द्रव्य कष्ते है, वे हे क्या ? इसी 
जझाकाश ओर प्राण की अभिव्यक्ति मात्र ही तो हैं। प्राण को 
जीवन वा जीवन-शक्ति कहते हैं। पर प्राण शब्द को केबल 
ध्राणी वा मनुष्य के जीवन ही तक के अथां में परिंमित न करना 
चाहिए ओर न उसे प्रमवश आत्मा वा जीवात्मा ही समझ 
लेना चाहिए | इस प्रकार यह काम होता रहता हैं। सृष्टि का 
न आदि हैं और न अंत: यह निरंतर हाती हो रहती 

. सांख्ययोग के विद्वानों की एक और बात हैं अथात्‌ स्थल 
पदार्थ सूच्म के परिणाम है । जो स्थल है, वह सच्म अंशों 
से बना हैँ। इन सूक्ष्म अंशो को तन्मात्रा कहे हं। में एक 
फल सँघता हूँ | सँघते समय किसी वस्तु का नाक से छू जाना 
आवश्यक है । फल सामने है। में देखता हैँ, वह"मेरी नाक में 
नहीं घुसता । जो कुछ फल से मेरी नाक तक पहचता हे, 
उसे तन्मात्रा कहते हैँं। वह फूल के अत्यंत सूच्म अर हैं। 
इसी प्रकार ताप, तेज आदि की भी तन्मात्राएँ हैं। ये तन्क्ात्रापँ 
परमाणु में विभक्त हो सकती हैँ। भिन्न भिन्न दाशनिकों के 
भिन्न भिन्न मत हैं और वे निरे मत ही हैं। हमें इसी से काम 
है कि स्थूल पदार्य सूच्मादि सूच्म पदार्थों से बने हैं।पहले हमें 


[ शर३& | 


स्थूल भूत देख पड़ते हैं. जिंनका हम अपनी इंद्रियों से साक्षात्‌ 
करते हैं। फिर सूच्म भूत हैं जिनका संयोग आँख, कान, नाक 
आदि से | होता है । आकाश के कंप आँखों को रुपशे करते 
हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते; पर यह हम जानते हैं कि? 
अ्रकाश दिखाई पड़ने के पहले ही हमारी आँख में कंप का स्पश 
होता हैं | 

० यह आँख है, पर श्राँख नहीं देखती। मस्तिप्कगत चच्तु 
इंट्रिय के तंतु को काट दीजिए, सामने के पदार्थों का प्रतिबिब 

आंख की पुतलों पर पड़ेगा, पर वे सुभाई न पड़ेंगे। आँख 
गोलक सात्र हैं। चच्चु इंद्रिय मास्तिप्क में हे, जहाँ चनत्तषु तंतु 
लगा हैं। इसी प्रकार नाक है; उसके भीतर या परे श्राशद्रिय 
है । ऊपर इंद्ियों के बाहरी मोलक मात्र हैं। यही इंद्रियाँ प्रत्यक्ष 
ज्ञान के मुख्य साधन झीर आधार ह ! 

यह आवश्सक है कि मन इंड्रियों से संयक्त रह | यह नित्य 

के अनभव को बात है कि जब हम पढ़ने मे लगे रहते है. सब 
हम घड़ी का बजना नहीं सवाई पड़ता । कान ता था आर 
शब्द मस्तिष्क में पहुँचा सी, पर फिर भी हमने सुना क्यों नहीं? 
कारण यह था कि मन झ्लोत्रद्षिय से संयुक्त न था | 
« | प्रत्येक इद्रिय-गालक की इंदट्रियाँ अलग अलग है । क्योंकि 
यदिएक ही इंद्रिय से सबका काम चलता तो जब मन का 
उससे संयोग होता, तब सब इंद्रियों अपना अपना काम देतीं। 
पर ऐसा नहीं है । हम देखते ह कि जड़ी बजी और हमने सुना 
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नहीं। यदि सब गोलकों के लिये एक ही इंद्रिय होती तो 
मन एक समय में देख भी सकत। ओर झुन भी सकता | एक 
समय में वह साथ ही देख, खुन और सूँघ सकता और उसको 
लब कुछ एक साथ करना असंभव न होता । अतः यह आब- 
श्यक हे कि प्रत्येक गोलक की इंद्रिय अलग अलग हो | आधु- 
निक मतोविज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया हे। यह संभव हें 
कि कोई साथ ही देख ओर खुन दोनों सके, पर ऐसी दशा्म 
मन दोनों इंद्रियां से कुछ कुछ युक्त रहता हे । 

यह इंद्रियाँ बनी किससे हैँ ? हम देखते हैं कि आँख, 
नाक, कान स्थूल द्रव्या से वने हैं। इंद्रियाँ मी भोतिक ही हैं| 
जैसे शगीर स्थूल द्रव्य का है शोर प्राण को भिन्न भिन्न स्थूल 
शक्तियों में परिणत करता है, वेसे ही इंद्रियाँ भी सूच्म भूर्ता, 
आकाश, वायु, तेज आदि से वनी हैं और प्राण को प्रत्यक्ष की 
सूदम शक्तियों के रूप में परिणत करती हैं। इंठ्रियाँ, प्राण और 
मन-खुद्धि मिलकर सूदम शरीर कहलाते हैं, जिसे लिंग शरीर 
भी कहते है । लिंग शरीर के भी रूप होते हैं, क्योंकि सभी 
भीतिक पदार्थ रूपवाले हैं। 

मन को ही जब वह वृत्ति-युक्त होता है, चित्त कहते हैं । 
यदि आप' एक तालाब में कंकड़ी फंके तो पहले कंप उठेगा, 
फिर अवरोध होगा । पहले पानी मे कप उठेगा, फिर वह 
कंकडी में ठोकर खायगा। इसी प्रकार जब कोई संस्कार चित्त 
पर आता है, तब उसमें कुछ कप होता है। इसीका नाम मन हे ! 
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मन संस्कार को आगे ले जाता है ओर उसे व्यवसायात्सिका 
शक्ति बद्धि को दे देता है। वहाँ वेदना उत्पन्न होती हैं। युद्धि 
के परे अहंकार है जिसमें “में हैँ” को बोध उत्पन्न होता है । 
अहंकार से परे महत्‌ है जो प्रछर्धती का अति सूदम रूप हैं। पूल* 
पूर्से उत्तरोत्तर के काय्ये हैं । तालाब सें तो बाहर से ही आघात 
पहुँचते हैं, पर मन में बाहा और आशभ्यंतर दोनों ओर से 
अध्यात पहुँचते हैं। महत्‌ के परे मनुष्य की आत्मा है जिसे 
पुरुष कहते हैं। यह शुद्ध, पूर्ण, निःशंक ओर द्रष्टा है ओर ये 
सब पर्विर्तन उसी के लिये हैं । 

मसुष्य इन सब परिणामों था विकारों को देखता है; पर' 
बह अशुद्ध नहीं हे और उसमें दोष अध्यास के कारण हैं। 
बेदांत में प्रतिविब को अध्यास कहते हैं । यह अध्यास बेस्तरे 
ही है ऊँसे शुद्ध स्फशथिक के सामने रक्त वा नील रंग का कल 
दिखाया जाय, तो उसका प्रतिबिब सस्‍्फटिक में भासमान 
होगा। हम इसे मान लेते हैं. कि कनेक आत्माएँ है और सब 
पूर्ण और शुद्ध हैं । उनके ऊपर बर्ण बर्ण के सूच्म दब्यों का 
आवरण वा आमा पड़ती है और वे नाना दरग्य के जान पड़ने 
लगते हैं. | प्रक्तित ऐसा क्यों करती है ? अकऊति इतने रूप केवल 
ध्रात्मा की उच्नति.के लिये धारण कर शही हैं; सारी खाट 
आत्मा की,भलाई के लिये है कि वह मुक्त हो जाय | यह बृहत्‌ 
पुस्तक जो विश्व कहलाती है, मनुष्य के सामन खुली पड़ी है 


कि वह उसे पढ़े; और अंत को उलले * इसका ज्ञान हो जाता हे 
श्द 
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कि वह सर्वव्यापी और सर्वातरथामी है। में एहाँ आपको यह 
बतला देना उचित समझता हैँ कि हमारे कितने ही दाशनिक 
ईश्वर को वैसा नहीं मानते हैं जैसा आप लोग मानते हैं । 
सांख्यदशेन के प्रवतेक कपिलाज्वाय्ये ईश्वर की सत्ता ही को 
नहीं मानते । उनका मत हे कि पुरुष विशेष वा व्यक्तिगत 
ईश्वर का भाव नितांत निष्प्रयोजन है। प्रकृति खयं सारी सध्ि 
रच सकती है । जिसे कर्तत्वधर्म कहते है, उसकी उन्होंने जड़ 
उखाड़ दी ओर कह दिया कि बच्चों की सी इन बातों से कोई 
लाभ नहीं है। पर चह एक अद्भुत प्रकार के ईश्वर को मानते 
हैं। उनका कथन है कि हम सब मोक्त के लिये प्रयास कर रहें 
हैं ओर जब हम मुक्त हो जाते है, तब हम प्रकृति में मानो मिल 
जाते हैं ओर कल्पादि में प्रकट होते ओर शासन करते हैं| हम 
सर्वव्यापी ओर सर्वातरयामी के रूप में प्रकट होते हैं। उस 
अर्थ में हम देवता कहलाते है। आप और में ओर साधारण 
प्राणी देवता हो सकते हैं । उनका कथन है कि ऐसे देवता 
ज्लणिक हुआ करते हैं: पर एसा शाभ्वत ईश्वर कोई हा ही नहीं 
सकता जा इस विश्व का नित्य ओर सर्वेशक्तिमान शासक हो | 
यदि कोई ऐसा इश्वर हो भी तो यह कठिनाई आर पड़ेगी कि वह 
या तो बद्ध होगा या नुक्त | जो मुक्त है, वह सृष्टि ही न'ऊरेगा, 
उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो बद्ध है वह भी सृष्टि 
नहीं कर सकता; उसमें शक्ति ही नहीं है। दोनो दशाओं में कोई 
० सर्वातरयामी ओर सबशक्तिमान' शासक नहीं हो सकता। 
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हमारे अ्रंथों में,जहाँ जहाँ ईश्वर शब्द वा देवता शब्द आता हे, 
यहाँ कपिल कहते हैं. कि येसे ही मुक्त प्राणियों के अथ में 
आता हे । 

कपिल का विश्वास कभी आत्मा-की एकता पर नहीं ध्म । 
उनका अन्वेषण सचमुच लोकोत्तर ही था। वे भारतीय दाशं- 
निको में आदि दाशनिक ऋषि कहलाते हैं। बौद्ध धर्म आदि 
हन्हीं के विचार के फल हैं । 

सांख्यशास्त्रानुसार आत्मा अपने मुक्त स्वभाव ओर अपने 
अन्य सर्वशक्तिमत्व, स्वशत्वादि गुणों को प्राप्त कर सकती हे। 
पर प्रश्न यह उठता है कि बंधन कहाँ से आता है । कपिल 
कहता हैं कि इसका आदि नहीं है । पर यदि यह अनादि है 
तो अनंत भी होगी ओर हमें सुक्ति का लाभ न होगा। वह 
कहता है कि यद्यपि बंधन शअ्रनादि हैं, पर यह आत्मा का नित्य 
धर्म नहीं हे | दसरे शब्दों मे प्रकृति (बंधन का कारण) अनादि 
आर अनंत हूं, पर उस अथ मे नहीं (जसम आत्मा हैं; क्यांकि 
प्रकृति का कोई व्यक्तित्व वा रूप नहीं हैं । वह नदी के समान 
है जिसमें पानी का प्रवाह नित्य चला करता है। उसी प्रयाह को 
नदी कहते हैं; पर नदी कोई नित्य या स्थायी वस्तु नहीं है । 
प्रक्ति में सब विकारवान हैं। पर आत्मा निर्विकार हैं| प्रकृति 
में सदा विकार होता रहता हैं। संभव हैं कि आत्मा उसके 
बंधन से मुक्त हो जाय | ; 

समस्त विश्व का ऱ़्ना-क्रम तज़ही है जो इसके अंश क 


[ रे | 


है। जैसे हमारे मन है, वैसे विश्व को भी मन है; ज़ैसे व्यक्ति में 
हैं वैसे ही समष्टि मं । विश्व का भी ० एक पिंड है । उस पिंड के 
परे मन है, उसके परे अहंकार, टसके परे महत्तत्व। और यह 
सर प्रकृति में हे। प्रकृति में अभिदियक्तियाँ हैं, बाहर नहीं । 
हमारा जो स्थूल शरीर है, वह हमारे पिता से है । घेसे ही 
मन भी हे | हमारा नितांत पैठतक शरीर पिता से है और हमारे 
मन ओर अहंकार भी पिता के ही अंश हैं । हम अपने पित& 
से पाए हुए अंश में विश्व के मन से कुछ अंश लेकर बढ़ा देते 
हैं । महत्तत्व का अ्रघट भांडार है; उसी से हम जितना हो 
सकता हैं, अपने काम भर के लिये ले लेते हैं | विश्व में आध्या- 
त्मिक शक्ति का अ्रघट भांडार है। उसी से हम नित्य लिया 
करते है; पर बीज हमारे पिता के शरीर से हममें आया है । 
हमारा सिद्धांत यह है कि पैतकदाय के साथ पुनर्जन्म भी 
मिला है। पुनर्जन्म के नियमानुसार जन्म लेनेवाले जीवात्मा 
को हापने पिता माता से अपने शरीर की सामग्री मिलती है । 
युरोप के कुछ दाशनिकों का विचार है कि यह विश्व इस 
कारण है कि “में हैँ” | यदि में न होता तो विश्व कहाँ था ? इसी 
बात को कभी कभी इस प्रकार भी कहते है कि यदि संसार के 
सब मनष्य मर जायें तो मनुष्य फिर न रहेगे । कोई प्रेसा 
बागी न रह जायगा जो उनको समभ-बभा सके।| फिर सब 
सृष्टि का लोप हो जायगा। पर युरोप के इन दाश निकों को 
इसके गहुस्थ का ज्ञान नहीं है, वे सिद्धऑांत को भले ही जाना 
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कर । आधुनिक विज्ञान को इसकी ऋकलक भर मिली हैं | इसका 
सम्रकना उस समय सहज हो जाता हे जब इसे स्ांख्य की दृष्टि 
से देखा जाय । सांख्यद्शन के अनुसार कोई वरुतु तब तक हो 
नहीं सकती जब तक उसमें मारे मन का कुछ अंश सम्मिलित 
न हो । में इस मेज को कि यह कैसी है, नहीं जान सकता । 
इस्तका संस्कार मेरी आँखों पर पड़ता है; फिर इंद्रिय से होकर 
*प्न पर; फिर मल में वेदना होती है । इसी बेदना को हम मेज 
बतलाते हे, यह बेसे ही हैं जसे तालांब में कंकड़ी का फकना। 
लालाब लहर को कंकड़ी पर फेकता है ओर इसी से लहर का 
हमको ज्ञान होता है। बाहर क्या हैं, कोई नहीं जानता | जब 
हम उसे जानना चाहते हैँ तब वही हो जाता है जो हम कास 
में लाते हैं। मेंने अपने मन से आँखों में वह सामग्री दी है । 
बाहर कुछ पड़ा है | उसी पर में अपने मन को डालता हूँ ओर 
उसी का वह रूप हो जाता है जो मुझे दिखाई पडता है। तो 
फिर सबको एक ही प्रकार से क्यों दिखाई पडता है ? कारण 
यह है हम सबमे एक ही प्रकार से विश्व के मन का अंश है । 
जिनके मन एक प्रकार के होते है, उन्हे सथ एक ही प्रकार के 
दिखाई पड़ते है। जिनके मन एक प्रकार के नहीं हैं, उनको 


कैसे न देख पड़ेंगे । 
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(२६) सांख्य-दशन । 


सांख्यशास्त्र के विद्वान प्रकति को जड़ कहते हैं ओर गुणों 
की साम्यावस्था को प्रकृति का लक्षण बतलाते है । यह स्वभाव- 
सिद्ध है कि साम्यावस्था गति हो ही नहीं सकती । प्रारंभिक 
अवस्था भें किसी प्रकार की गति नहीं होती, पर नि्तांत साम्या- 
वस्था रहती है। प्रकृति तब निर्विकार रहती हे; क्योंकि विकार 
वा नाश तो तब होता है, जब वह चल ओर परिणाम को प्राप्त 
होती है | सांख्य के अनुसार अण आदि में नहीं होते । इस 
विश्व की सश्टि अणु से नहीं होती; अरणु तो ठितीय वा ठतीय 
विकार दशा में उत्पन्न होते हैं। आधुनिक इधर के सिद्धांत के 
संबंध में यदि आप ईथर को अणुवाला माने तो उससे कुछ 
काम न चलेगा । इसकी व्याख्या अधिक स्पष्ट शब्दों में यह हे। 
मान लीजिए कि यायु में अणु हें और हम यह भी हम जानते 
हैं कि ईथर सब जगह व्याप्त ओर भरपूर हे ओर वायु के 
असा उसी ईशथर में हैं ओर उसी पर तेरते हैं। अब यदि ईश्वर 
भी अणुवाला हो तो ईंथर के दो अणुओं के बीच अवकाश 
रह जायगा । फिर उस शवकाश में क्या रहेगा ? यदि आप 
इसके लिये किसी ओर सूदम ईथर को मारने तो उस संच्मः 
ईथर के अणुओं के मध्य के अवक़ाश में रहने के लिये' किसी 
और ईथर की आवश्यकता पड़ेगी: ओर अंत को पाराचार न 
रहेशा और अनवस्यथा दोष आंवेगा । सौंख्य में इसे अकारण 
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कहते है। अ्रत' अणुवाद स्वतंत्र सिद्धांत नहीं हो सकता ! 
'खांख्यू के अनुसार प्रकृति स॑र्व॑ंगत है । उसी प्रकृति में सारे 
जगत्‌ कय कारण है । कारण क्या है ? व्यक्तावस्था की सूचम 
वा अव्यक्तावस्था वा ईषद व्यक्तावस्था--वही व्यक्त का सूच्म रे 
सूचम होना । नाश किसका नाम है ? कारण में लय होने का । 
आपके पास एक ठीकरा हैं। उसे पटक दीजिए, चूर चूर हो 
औयगा । उसका नाश हो जायगा। इसका आशय यही है 
कि कारण अपना रूप धारण कर लेगा। वह पदार्थ जिससे 
वह बतेत बना था, अपने वास्तविक रूप को धारण कर लेगा ! 
इस भाव के अतिरिक्त नाश का यह आशय कि शन्य हो जाना, 
हा हो नहीं सकता। पदार्थों का शन्य हा जाना निर्तात असंभव 
हैं! आधुनिक भौतिक विज्ञान से यह सिद्ध हो सकता हे “कि 
कपिल ने जो नाश का यह श्र किया कि 'नाशः कारणलयः 
ठीक हैं । नह्ण का अर्थ है सच्म होकर कारण में लय हो 
जाना । आप जानते है कि द्रव्य की नित्यता का प्रयोगशाला मे 


किस अकार पत्यक्ष करके दिखलाते हैं। आजकल ज्ञान के युग 
में यदि कोई यह कहे कि प्रकृति वा पुरुष वा आत्मा शून्य हो 

सकती है तो उस पर लोग हंसंगे। केबल अशिक्षित ओर मूर्त्े 
लोग ऐसी बाते ऋरते हैं । यह आश्चय्य' की बात है कि आधु- 
निक्र विज्ञान से उन बातों की सिद्धि होती है जिनकी शिक्षा 
प्राचीनों ने दी थी। वह अवश्य बेसा ही है और यही उसकी 
सत्यता का प्रमाण है ।.'उन लोगो न्‍ने मन को आधार, मानकर 


[ शछम | 
'जिशासा शारभ की; इस विश्य के मानसिक %श की कानथीस 
की ओर उनको जो निश्चय हुश्रा, वही हमें बाह्य अंश की 
छानवीन से हुआ | कारण यह है कि दोनों मार्ग एक ही स्थान 
पर पहुँचने के हैं ! 
आप जानते हैं कि विश्वविधान के संबंध में प्रछृति का 
आदि विकार महत्तत्व है। यही प्रकृति की पहली विकृति है । 
इसे स्वयं चेतन मत समभो, यह टीक नहीं है । चित महस्‌ का 
एक अंश मात्र है। महल व्यापक है। इसमें चित्‌ , अतिखित 
आर उपचित्‌ सभी आ जाते हैं । चित की कोई अवस्था 
विशेष मानना ठीक नहीं है । प्रकृति में आपको अपनी आँखों 
के सामने कुछ विकार दिखाई पड़ते है ओर आप उन्हें देखकर 
यद्द जानते हैं कि यह विकार हैं । पर अ्य कितने ही ऐसे 
विकार हैं जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा श्रदण नहीं कर सकते | दे 
बहुत सूचम है। पर उनका कारण वही हैं । महत्तत्व हो इन 
विकारों का कारण है। महत्तत्व से ही अहंकार उत्पन्न होता 
है । यह सब पदार्थ हैं। दवप ओर मन में कोई अंतर नहीं है. 
केबल मात्रा ही का अंतर है । पदार्थ एक ही है, कहीं सूच्म 
कहीं स्थूल; एक हो बदखकर दूसरा हो जाता है। यह आज- 
कल के भौतिक विज्ञानवादियों के मत से मिलता भी है। इस 
सिद्धांत पर विश्वास करके कि ,मन मस्तिष्क से पृथक नहीं" है, 
आगे के झणड़ों से छुट्टी मिल जाती है। अहंकार से विकार 
दौरा दो भेद होते हैं। एक से इंद्रियाँ उत्पंत्न होती हैं.! इंद्रियाँ दो 


[ रबह& ] 
अकार की है-“कर्मेंद्रिय और शानेंद्रिय | शाँख, कान, नाक आदि 
इंद्रियाँ नहीं हैं, बल्कि उनके पट हैँ जिन्हें आजकल के लोग 
मस्तिष्कु का केंद्र वा नाडीकेंद्र कहते हंं। इसी अहंकार के 
विकार से इंद्रियां वा कंठ़ी कौ रहृष्टि होती है। उसी अहंकोर 
का इसरा एक झोर विकार है जिसे तन्मात्रा कहते है। वे भूल 
के अत्यंत सूच्म अंश हैं । ये इंद्रिय गोलक में स्पशे करते हैं 
ध्योर तव हमें विषयों का साज्षञात्‌ और ज्ञान होता हैं। आप 
उन्हें साक्षात्‌ नहीं कर सकते, पर आपको उनके होने का 
ज्ञान हो सकता है। इन्हीं तन्‍्मात्राओं से स्थल भूतों की सृष्टि 
होती है। वे मूत पृथ्वी, जल इत्यादि है, जिनको देख-छू सकते 
हैं। में आपका यह बतला देना चाहता हैं कि उनका अभरहरण 
करना अति कठिन हैं । कारण यह हैं कि पश्चिम के देशों में 
मन ओर भूतों के संबंध में विलक्षण विचार है । उन विचारों 
को मस्तिष्क से निकाख़ना कठिन है। मुझे भी इसके लिये बडी 
कठिनाई उठानी पड़ी है; क्योकि सुभे भी पहले पाश्थात्य दशेन 
की हो शिद्व मिली थी । यह सब विभ्यविधान की चीजे हैं । 
इस प्रकृति के विश्वव्यापी प्रसाग का देखिए जो अधिच्छिश्न, 
अव्यक्त रूप से सर्वतोब्यक्ता थी। बह सबकी पूर्वांबस्था है जो 
उसी«प्रकार विक्रार को प्राप्त होती हैं ' जंसे दूध जमकर दही 
'हो, जातु है। उस प्रकृति का पहला विकार महत है । यही 
महत्‌ स्थूल हो जाता है; फिर उसी को अहंकार कहते हैं। 
सीसरा विकार इंद्रिय और ये छूएम तन्मात्राएँ हैं जिनसे हज 
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आँख से देखते, कान से सुनते, नाक से सूँघते, आभ से चखते 
ओर हाथों से छूते हैं । यही मिलकर स्थल होकर अंत को 
विश्व का रूप धारण कर लेते हैं | सांख्यद्शन के अनुसार यही 
विश्व-विधान की परिक्रिया हे । जो प्रकृति में है, वही सूच्म 
विश्व में है। एक मनुष्य को ले लीजिए | उसमें पहले अव्यक्त 
है; वही प्राकृतिक पदार्थ उसमें महत्‌ का रूप धारण कर लेता 
हैं| फिर महत्‌ अहंकार हो जाता है; फिर इंद्रियाँ; यही सूच्म 
अण मिलकर शरीर के कारण होते हैं। में इसे ओर स्पष्ट कर 
देना चाहता हैँ । यही सांख्य का मल सिद्धांत हैं। में इसे 
ग्रच्छी तरह समझा देना चाहता हैं, कारण यह हैं कि यही 
संसार भर के दशनों का आधार है। संखार में कोई दशेन 
ऐसा नहीं है जिसने कुछ न कुछ कपिल से न लिया हो। पेथा- 
मोरस सारतव्षे में आया था और उसने इस दर्शेन का अध्य- 
यल किया था। वही यूनान के दशंन का आरंभन्‍्या सूल था | 
इसके पीछे सिकंदरिया के दर्शन का आरंभ छहुआ। उसके 
पीछे विशानवाद की उत्पत्ति हुईं | दर्शन के दो भाग हो गए । 
एक युरोप ओर सिकंदरिया को गया; दूसरा भारत में रह 
गया जिस से व्यास के दर्शन का विकास हुआ। संसार में 
कपिल का सांख्यद्शेन सबसे आदिम ओर * युक्तियुक्त शास्त्र 
है! सारे अध्यात्मबादियों को भगवान कपिल को तमस्कार 
करना चाहिए। में आपसे यही कहता हैं कि हमें उस दर्शन 
शास्त्र के- आदि आचाय्ये की बरतें सुननी चाहिएँ | श्रुति में उस 
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अद्भात ओर आदि दार्शनिक का नाम आया है। ऋषिप्रस: 
'कपिलं ब्यत्तमग्रे?ः उसके ज्ञान केसे आखश्चय्येजनक थे। यदि 
योगियों के अलोकिक बल के प्रमाण की ञ्ावश्यकता है, तो 
ऐसे ही लोग प्रमाण हैं। उनके पास कोई दृरदर्शक या सच्म- 
दर्शक यंत्र नहीं थे। पर उनकी दृष्टि क्रितनी सूचम थी और 
उनकी छानबीन कितनी ठीक ओर आश्चय्येजनक थी ! 

” में अब यह दिखलाऊँगा कि शोपनहार और भारतबष के 
दाश्श निको के मत में क्‍या अंतर हैं। शोपनहार कहता हे कि 
इच्छा ही सवका कारण है | हम इच्छा ही के कारण व्यक्त होते 
हैं; पर हम इसे नहीं स्वीकार करते । इच्छा तो कमंतंत का 
समानाथक है | जब हम किसी पदाथ को देखने हैं, तब इच्छा 
नहीं होती । जब हमारे मस्तिप्क से संस्कार पहुंचता हे 
चेदना होती है ओर यह निश्चय होता है कि यह करो, यह न 
करा | अहंकार की इसी दशा का नाम इच्छा है । कोई इच्छा 
बिना बेदना के नहीं हाती। इच्छा के पूृथ कितनी बात हो चकती 
हैं । यह अहकार से उत्पन्न होती है झ्ोर अहकार महत्तत्व का 
विकार है; ओर महत्तत्व प्रकृति का विकार है । यह बीदो का 
विचार है कि जो कुछ हम देखते हैं, इच्छा वा चैतसिक है । 
यह मनोविज्ञान कीं दृष्टि से अ्रसंगत है, क्योंकि इच्छा कर्मतंतु 
मात्र है। यदि आप कर्मतंतु को निकाल डाले तो मन॒प्य में इच्छा 
होगी ही नहीं । इस वात का निश्चय चुद्र जंतश्रों के ऊपर 
परीक्षा द्वारा छो, चुका है । 
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झब हम यह प्रश्न लेते हैं कि मजुष्य महत्‌ कैसे हे । इसका 
सममभना अत्यंत आवश्यक है । यह महत्‌ ही अहंफार हो * 
जाता है; यही शरीर में बल का कारण हे। यह चित्‌', अतिचित्‌ 
ओर उपचित में व्याप्त है। यह तीनों अ्रवस्थाएँ हैं क्या ? उप- 
चित्‌ पशुओं में पाया जाता हे जिसे सहज ज्ञान कहते हैं ! यह 
अच्चक होता है, पर अत्यंत परिमित हाता है। सहज ज्ञान बहुत 
कम चूक करता है| पशु अपने सहज ज्ञान से विपेले पौधों को 
पहचानते हैं वा जान जाते हैं। पर उनका खहज ज्ञान बहुत 
स्वल्प होता है। ज्यों ही कोई नया पदार्थ सामने आ जाता है, 
पशु चकरा जाता है। वह कल्ल के समान काम करता रहता है । 
इसके परे ऊँचे प्रकार का ज्ञान आता है। इसमें चूक होती है 
ओर वह प्रायः भूल किया करता हैं । इसका चेत्र विस्तत और 
गति धीमी होती है। इसे वक्धि था तक कहते हैं। यह सहज 
कान से कहीं बड़ी होती है; पर सहज ज्ञान वैद्धि की अपेक्षा 
अधिक निमग्चायक होता है। चुद्धि से सहज ज्ञान की अपेक्षा 
अधिक भूल होने की संभावना है । मन को एक ओर 
ऊँची अ्रवस्था है जिसे अतिलित्‌ कहते हैं। यह योगियों में 
ओर उनमें हातो है जो लोग इसे प्राप्त करते हैं । यह अचूक 
होती है ओर इसका क्षेत्र बुद्धि से कहीं अधिक चिस्तृत 
होता है । यही उसकी सर्मोच्च दशा हैे। अत» हमें स्मरण 
शुखना चाहिए कि महत्तत्व ही सबका कारण हे । यही 
भिन्न “शिक्ष रूपों में अभिश्यक्त होता हे और .शान के तीनों 


[ शप३ )ै ु 
प्रकार के भेदों में अर्थात चित, अतिखित्‌ और उपचित में 
व्याप्त है । द 

अब एक और सच्म प्रश्न आता है जो प्रायः पूछा जाता है । 
बह यह है कि यदि किसी पूर्ण ईश्वर ने इस विश्व को रचा है, 
तो फिर इसमें अ्पूर्णता क्यों हैं ? जिसे हम विश्व कहते हैं, वह 
उतना ही मात्र है जो हमें दिखाई पडता हैं। इसके आगे क्या 
है, .हम देख नहीं सकते | अब वही प्रश्ष असंभव हो जाता है। 
यदि हम किसी वरूतु के एक अंश को लेकर देखें तो बह हमें 
घिषम जान फ्डेगा | बहुत ठीक । विश्व हमें विषम जान पडता 
है, क्योंकि हम उसे विषम बना देते हैं। केसे ? प्रमाण क्या हैं ? 
पहले यह तो विचारिण कि ज्ञान कहते किसे हैं ? किसी बस्त 
को उसी प्रकार की वस्तु से मिलाने का नाम झान हैं। आप 
सड़क पर जाते हैं ओर एक मनुष्य को देखकर कहते हे कि 
हाँ यह मनुष्य ही हैं; कारण यही है कि आप झपने उस संस्कार: 
को जो आपके चित्त पर है, स्मरण करते हैं। आपने अनेक 
मनुष्यों को देखा हैं ओर प्रत्येदः मनुष्य का संस्कार आपके 
चित्त पर बना है | ज्यों ही आप टसे देखते है, आप उसे अपने 
भांडार के संस्कारों से मिलाते है: ओर यदि वैसा ही खित्र या 
मंस्कार मिल जाता हैं तो आपका संतोप, हो जाता हैं। आप 
डसे उसी के साथ लगाकर रख देते हैं। जब नया संस्कार 
आता है और उसी का तद्रप संस्कार मिल जाता है, तब श्रांपको 
संतोष हो जाता है और इसी मिलानू को ज्ञान कहते है। एक 
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: अजुभव का पूथ के अनुभवों से मिलान करने को ज्ञान फद्दते 
हैं ओर यह इसके लिये एक बड़ा प्रमाण है कि बिना पूर्व अनु 
भव के ज्ञान नहीं । यदि आपमे अनुभव नहीं है ओर आपका 
पचित्त संस्कार-रहित है तो आपको कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता: 
क्योंकि ज्ञान तभी होता है जब भीतर मिलाने के लिये कुछ 
संस्कार होता है। नए संस्कार को मिलाने के लिये भीतर 
संस्कारों का संग्रह होना चाहिए। मान लीजिए, कोई लड़का 
ऐसा उत्पन्न हो जिसके पास संखित संस्कार नहीं; तो उसको 
ज्ञान होना असंभव है । अतः बच्चे के पास पहले से संखित 
ज्ञान था जो बढ़ता जा रहा है। इस तक का निरसन करने के 
लिये आप कोई मार्ग बतलाइए | यह गणित की बात है | कितने 
यूरोपीय दर्शनों में भी यह बात मानी गई हे कि बिना पूर्व के 
झान मभांडार के शान हो ही नहीं सकता । उन लोगों ने यह 
बिचार निर्धारित किया है कि बालक ज्ञान लेकर उत्पन्न होता 


कर, 
हज 


हैँं। यगाप के विहानों का कथन हे कि बच्चे का पूर्ष शान उसके 


जज जो 


पू््र जन्मों के कारण नहीं है, अपितु उसके माता पिता के अनु- 
भव का ही फल हैं; यह दाय स्वरूप हे जो पिता पित्ामह आदि 
से आता हैं। उन्हें वहुत ही शीघ्र यह जान पड़ेगा कि यह 
विचार नितांत मिथ्या है। जर्मन के कई दाशनिक इस दाय के 
सिद्धांत: का घोर स्वंडन कर रहे हैं। दाय की बात हैं तो अ्रच्छी , 
के धर अच लप भो रा ा 
पर अपय्यभध या अधूरी है! इससे केबल भौतिक अंश का काम 
चलता हैं। आप इससे उस संस्र्ग का जिसमें हम हैं. कया 
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समाधान कर सकते हैं ?" अनेक कारणों से कार्य्य की उत्पत्ति 
होती है। खंसर्ग को तो एक प्रकार का काय्यों का संपादक 
ही कहना पड़ेगा। हम अपने संसर्ग के आप हो कारण होते 
हैं। जैसा हमारे पूर्व का संस्पर्ग होता है, बेसा ही हमारा चर्त- 
मान संसर्ग भी होता हे। मद्यप स्वभावतः नगर की निरूष्ठ 
शलियों में गिरते हें । 

०» आप समभरते हैं कि शान क्या पदार्थ है। ज्ञान कहने हैं 


नए संस्कारों को पुराने संस्कारों के साथ मिलाकर रखने 


को, उन्होंसे मिलाकर उसे पहचानने को । पहचान किसका 
नाम है ? पूर्व के संचित संस्कारों से नए को मिलाकर देखने 
को कि वह तद्गप है वा नहीं । अ्रव यदि ज्ञान पू््र संच्चित 
संस्कारों से नए संस्कार को मिलाने ही का नाम है तो इसका 
यही अथ्थे है कि उस प्रकार के एक एक संस्कार को उलर 
उलटकर देखना । क्या यह ठीक नहीं हैं ? मान लीजिए कि 
आाप एक ऋकंकड़ी उठाते हैं। उसे मिलाने के लिये आपको 


ब् 
के 


बसी ही सलण ऋकडियों को उठाकर छेखनाःपडेंगा । विश्व के 


झत्यक्ष के संबंध में हम एस्ा कर ही नहों सकते; क्योंकि हमारे 
मन के भांडार में इस प्रकार का केवल एक ही चित्र हैं: दुसरा 
कोई थेसा प्रत्यक्ष शान है ही नहीं जिसमे हम उसे मिला 
सके | हम उसे ओर नद्प संस्कार के साथ मिला नहीं सकते 
यह बिःव हमारे चित्त से बाहर हे. अत्यंत अद्भुत और अनोखा 


दम 
के रे 
जर 


हैं| इसके जोड़ का मीनर कोई- है ही नहीं । मिलाब नो 


| रपदे |] 


किससे मिलाबे ? यही कारण है कि हम इसके पीछे सिर. 
खपा रहे हैं, इसे भयानक समझ रदे हैं, मला-खुरा कह रहे हैं । 

कभी कभी हम इसे अच्छा समभते है, पर हम इसे सदा अधूरा 
सनभते हैं| इसका शान तभी हो सकता है जब इसके जोड़ 
का कोई दूसरा मिले | हम इसे तभी जानेगे जब हम विश्व 
औझोर चित्त दोनों से परे निकल जायें; तभी विश्व के रहस्थ का 

पता चलेंगा। जब तक हम ऐसा न करे, हमारा दीवार पर 

सारा सिर पटकना निरथक है; क्योंकि बिना तद्ग॒प संस्कार के 

ज्ञान हो नहीं सकता ओर इस लोक में केवल ऐसा एक ही 
प्रत्यक्ष ज्ञान है । ऐसा ही इश्वर के संबंध का भी विचार है । 

जो कुछ हम ईश्वर के संबंध में देखते हैं, वह पक अंश 
मात्र है । हमें विश्व के एक अंश मात्र का ही बोध होता है 

शेष मनुष्य की पहुँच के बाहर है । “में विश्वात्मा इतना बड़ा 
हैं कि यह विश्व मेरा एक अंश मात्र है! । यही कारण है कि 
हमें रश्वर पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ता और हम उसे जान 
नहीं सकते | ईश्वर या घिश्व के जानने का यही एक उपाय है 
कि हम बुद्धि ओर चित्त से परे हो जाये । जब आप शथ्रोत्र 

ओर ओ्रोतव्य, शान ओर शातव्य से परे हो जायेगे, तभी आप 
सत्य को जान सकेगे। “बेंगुण्य विषया वेद: निस्त्रे झुण्यो- 
भवाजुन । जब हम उनसे मुक्त हो जायेंगे, तभी हम्‌्मे सम- 
दर्शिता आवेशगी, अन्यथा नहीं । 

'. खुब्म और स्थल जगत कर संघंटन एक ही प्रकार का है! 


[ शरप७ ] 


सूच्म जगत्‌ में हमें' एंक अंश का ज्ञान होता है, केवल उसके 
मध्य का | हमें न तो उपचित क्वा न अतिचित्‌ का ज्ञान होता हे 
अधथांत्‌ न हममे सहज बुद्धि रहती हं न अबभास रहता है। 
हममे चित मात्र रहता है । यदि कोई यह कहता है कि में 
पापी हूँ तो चह मूठ कहता हैं, क्योकि उसे अपना ज्ञान नहीं 
है। वह महा अजशानी है; उसे अपने एक अंश का जान हैं, क्योंकि 
बुड़ उतना ही जानता है जितने में वह है। यही दशा विश्व के 
ज्ञान की भी है। यह संभव हैं कि बुद्धि से केवल उसके एक 
अंश को हम जान सके, पर समस्त को नहीं जान सकते । 
कारण यह है कि विश्व सहजबाधघ, चित वा जि्वेक, अवभास 
तथा व्यक्तिगत और विश्वगत महत से बना है । 

प्रकति में विकार कोन!उत्पन्न करता है ? हम जहाँ तक 
रखते है, प्रकृति जड़ ठे। यह सब संयोगज तथा जड़ है। जहाँ 
के नियम है, वहाँ तक अचेतन है। मन, वद्धि, चिस, अहकार, 
छा इत्यादि सब कुछ जड़ ही हैं । पर सब में किसी और 
हैः प्रतियिब चिलत्‌ रूप में पड़ता है जिसे सांख्य में पुरुष कहते 
! | पुरुष ही इन सारे विकारों का इच्छारहित कारण है 
प्रथांत्‌ वही पुरुष, जब उसे विश्व की दृष्टि से देख तो, ईश्वर 
#है। जाता है| इसी लिये कहा जाता हैं कि भगवदिच्ला से ही 
इध्टि होती है । यह कहने के लिये तो ठीक है, पर दस देखते 

कि यह यथार्थ में ठीक नहीं है । यद्द हो केसे सकता है 


इच्छा तो प्रक्ति का तीसरा वा चौथा विकार है। इसके पहले 
१७ 


[ श्पं८४ ै 


यहुत कुछ था; उसे किसने उत्पन्न फिया ? इच्छा इत्यादि सब 
संयोगज और प्रकृति फे घिकार सात्र हैं । इच्छा से प्रकृति की 
उत्पक्ति नहीं हो सकती | केवल इच्छा निरर्थक है। अतः यह 
कहना कि भगवषदिच्छा से सृष्टि हुईं, निर्थेक है । यह चेतनता 
के एक अंश मात्र को घेरती है और हमारे मस्तिष्क में गति 
करती है। यह इच्छा :नहीं हे जो हमारे शरीर में काम कर 
रही है, विश्व में काम कर रही है | विश्व इच्छा से नदीं 
चलता । यही कारण है कि इच्छा से सक्टि का समाधान नहीं 
होता । थोड़ी देर के लिये मान लीजिए कि इच्छा ही शरीर 
को चलाती हे; हम देखते है कि हम अपनी इच्छा से काम 
नहीं कर सकते । फिर हमारा क्षय क्यों होता है ? यह हमारा 
दाष हे। हमें इच्छा को मानने का कोई अधिकार नहीं है | 
वेसे ही यह भी हमारा ही दोष हैं कि हम इच्छा को विश्व 
का संचालक मानते हैं; ओर आगे चलकर देखते हैँ कि 
उससे काम नहीं चलता । अतः पुरुष इच्छा नहीं है, न बह 
महत्‌ है; क्योंकि महत्‌ खयं विकार है। बिना म॒स्तिप्क में कुछ 
द्रव्य हुए महत्‌ होता ही नहीं | जहाँ महत्‌ हे, वहाँ कुछ उसी 
प्रकार का द्रव्य रहता है, जिसके पिड को मस्तिष्क कहते 
हैं। जहाँ महत है, वहाँ वह किसी न किसी रूप में अवश्य 
श्हता है.। पर महत्‌ संयोगज विकार है । अब यह पुरुष क्या 
है? न यह महत्‌ है, न इच्छा है, पर उन दोनों का कारण हे । 
, उसके रहने के कारण उनमें गति ओर विकार होता हे | वह 


[ २५७६ | 


प्रकृति से मिलता नहीं । वह महत्‌ नहीं है, अपितु अखंग हे । 
में साक्ती हूँ ओर मेरे साक्ती होने से प्रक्ति जड़ और चेतन 
सर्वको उत्पन्न करती हे । 
पर प्रकृति में यह चेतनता क्या है ? हम देखते हैं कि महृठत्‌ 
ही चेतनता है, जिसे चित्‌ कहते हैं। इस चेतनता का कारण 
पुरुष ही है, पुरुष का यह धर्म है । यह वह है जो अनिर्वेचनीय 
है, पर सारे ज्ञान का कारण वही है । पुरुष चेतनता नहीं हें, 
चेतनता संयोगज है । पर चेतनता में जो प्रकाश ओर अच्छापन 
है, वह पुरुष ही का है। चेतनता पुरुष में है, पर पुरुष चेतन 
नहीं हे, ज्ञाता नहीं है; पुरुष में चित्त प्रकृति के कारण है जो 
चारों ओर दिखाई देती है। विश्व में जो आनंद और प्रकाश 
हे, चह पुरुष के कारण हैं। पर वह है संयोगज । पुरुष के साथ 
प्रति भी मिली रहती है। जहाँ जहाँ कुछ आनंद है, वहाँ वहां 
वह उसी अम्ृतत्व की चिनगारी वा अंश है जिसे इश्चर कहते 
। पुरुष विश्व का प्रधान आकपण करनेवाला हैं। वह विश्व से 
अलग भले ही हा, पर समस्त विश्व को आकषण करनेवाला 
है। आप देखते है कि लोग स्व की चिता में भटकते हैं। 
कारण यही हैं कि उसमें पुरुष का एक अंश है, उसमें बहुत सी 
मेल भले ही क्यों न मिली हो । जब कोई अपने बाल-बच्चों से 
प्रेम करता है, तब उसे कौन आकर्षित करता है ? उनकी आड़ 
में पुरुष ही आकर्षित करता'हे । वहाँ वह मेल से आउृत्त 
है। दूसरा कौन आकर्षण, कर सकता है ? इस जड़ जगत में, 


कॉ 
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पक पुरुष ही चेतन है। यही खांझूय का पुरुष है । इससे 
निश्चय रूप से सिद्ध' होता है कि पुकृष सर्वेगत है । जो स्ेगत 
नहीं, वह बद्ध होता है। सब बंधन कारण से होते है । जो 
किसी कारण से होता है, उसका आदि ओर अंत भी होंता हे । 
यदि पुरुष बद्ध हे तो उसका नाश है, वह मुक्त नहीं, वह 
निर्विकार नहीं; पर कुछ उसका हेतु हैं, अतः वह स्घेगत हैं । 
कपिल अनेक पुरुष को मानते है--एक नहीं अनंत संख्यक |, 
झाप एक हैं, में एक हूँ, इसी प्रकार सब एक एक हैं। अनंत 
संख्यक वृत्त, सब अनंत और विश्व भर में व्याप्त हैं । पुरुष 
न तो मन है न प्रझ्धृति, पर उसी का प्रतिबिब है; उसी से हमें 
बोध होता है। हम जानते हैं कि वह संगत है और श्रादि- 
अंत रहित ! न उसका जन्म है न मरण | प्रकृति उस पर अपना 
ग्रावरण डालती रहती हे; वही जन्म शोर मरण है । पर वह 
स्वभाव से शुद्ध है । यहाँ तक हमें सांख्य दर्शन के विचार श्रपूर्य 
जान पड़ते हैं । 

अब हम इसके विरुद्ध प्रमाण को लेते हैं। यहाँ तक तो 
ठीक छान बीन हैं, सांख्य अखंडनीय है। हम देखते हे कि 
इंद्रियों के गोलक ओर इंद्विय के विभाग से जान पड़ता है कि 
वे असंग नहीं हैं, अपितु संयोगज हैं; और इंद्रिय और तन्मात्रा 
के विभाग. से अ्रहंकार भी प्रकृति का ही विकार जान पड़ता 
है; महत्‌ मी प्रक्ति का विकार मात्र हे और अंत को हमे पुरुष 
प्रिखता है । यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है । पर हम सांख्य: 


[ रदेश | 
से यह प्रश्न करते हैं कि प्रद्ृति को उत्पन्न किसने किया ? सांख्य 
कहता है कि पुरुष और प्रकृति नित्य और सर्वंगत या व्यापक हैं 
और अर:ख्य पुरुष हैं। हमें इस सिद्धांत का खंडन करना चाहिए 
ओर इससे अच्छा समाधान करना चाहिए । इस प्रकार 


हैं कि दो अनंत हो केसे सकते हैं। फिर हमारा यह कथन 
है कि सांख्य का शान ठीक नहीं है । हमें उससे ठीक समा- 
धान पाने की आशा न करनी चाहिए । हमे तो यह देखना 
चाहिए कि बेदांती लोग किस प्रकार इस कठिनता को दुर 
करके पक्का समाधान करते हैं। पर फिर भी यश सांख्य ही 
के भाग्य में हैं। जब मकान बन जाय, तब उस पर चूना कर 
देना बहत हा सुगम हे । 


(३०) सांख्य ओर वेदांत । 

हम आपको सांख्य शास्त्र का सिंद्ध/त संक्तेप रूप में बतला 
चुके हें। अब आज के व्याख्यान में हम यह दिखलाबेंग कि 
उसकी न्‍्यूनता कहाँ कहाँ हे ओर वेदांत दशन से उसको पूर्ति 
किस प्रकार होनी हैं। आपको स्मरण होगा कि साख्य दर्शन के 
अनुसार प्रकृति ही इन खारी अभिव्यक्तियों का. कारण है 
जिन्हे हम ज्ञान, ब॒द्धि, चित्त, राग-द्वेष, चेदना, रूप, रस, गंध 
स्पश तशा-द्रद्यादि ' कहते है'। सब क्री उत्पत्ति प्रकृति से है 


[| २६२ |] 


यह प्रकृति सत्‌, रज और तम से बनी है | गुण नहीं हैं श्रपितु 
द्रव्य हैं; भूत हैं जिनसे सारे विश्व की सृष्टि हुई है । करप 
आदि में उनकी साम्यावस्था रहती है । जब सृष्टि आरंभ 
होतो है, तब उनमें संयोग पर संयोग होने लगता है ओर बही 
विश्व के रूप में व्यक्त हो जाते है । उसका पहला विकार महत्‌ 
है। उससे अहकार उत्पन्न होता है। सांख्य के अनुसार अहंकार 
एक तत्व है। अहंकार से मन उत्पन्न होता है; फिर उससे इंद्रियाँ 
झोर तन्‍्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राओं का विकास 
चित्त से होता है ।, इन्हीं तन्‍्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति होती 
है । तन्मात्राएँ देख नहीं पड़लीं; पर जब वे स्थूल हो जाती हैं, 
तब हम उन्हें इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
महत्तत्व, अहंकार और मन की शक्तियों से जब चित्त 
काम करता है, तब उससे णक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे प्राण 
कहते हैं। आप इस भाव को नितांत त्याग दीजिए कि प्राण 
बस को कहते है। श्वास प्राण का एक काय्ये है । प्राण उस 
ज्षिप्र क्ञोम शक्ति को कहते है जो शरीर को चलाती है शोर 
विकार रूप से प्रकट होती है | सबसे पहला ओर स्पष्ट कर्म जो 
प्राण का है, वह श्वास की गति हैं । प्राण का प्रभाव वायु पर 
है, न कि वायु का प्राण पर है। श्वास की गति' के रोकने को 
प्राणायाम कहते है। प्राणायाम इसलिये किया जाता हे कि हमें 
गति पर अधिकार ग्राप्त हो। इसका फल यही है कि हमें 
'<आस के ऊपर अधिकार मिलें और हमांरे फेफड़े .दढ़ हों । 


श्द्३े ] 
यह व्यायाम है, ' प्राणायाम नहीं है। प्राण जीवन की शक्ति हे 
जो सारे शरीर में काम करता है और उसके अंग प्रत्यंग में, 
जिसे मन्‍वा आशभ्यंतर अंग कहते हैं, काम करता हे! यहाँ तक 
अच्छा ही है । सांख्य के विचार बहुत ठीक ओर यथार्थ है ! 
पर फिर भी यह संसार में सबसे प्राचीन युक्तियुक्त विचार 
हैं । जहाँ कहीं कोई दर्शन वा युक्तियुक्त विचार है, उसमें कुछ 
ने कुछ सांख्य की सहायता अवश्य ली गई है। कपिल का 
उपकार उन पर अवश्य है। फीसागोरस ने भारत में इस्तर 
दर्शन का अध्ययन किया ओर यूनान में जाकर उसकी शिक्ता 
दी | इसके बाद पेटो ने इसकी एक कलक पाई ओर विज्ञान- 
बादी इसे सिकदरिया ले गए ओर वहाँ इसकी शिक्ता दी । 
वहीं से बह युरोप में आया। अतः जहाँ जहाँ मनो विजशान-वा 
दर्शन हैं, उन सबके प्रधान उत्पादक यही महात्मा कपिल हैं । 
यहाँ तक तो उनका दशेन विलक्षण ही है; पर हमे अनेक बातों 
में उससे विशोध है जो हम आगे चलकर बतलावेगे | हम देखते 
हैं कि कपिल के विचारों का आधार चिकाश है। कपिल एक 
से दुसरे की उत्पक्ति या विकाश बतलाते हैं| उनके 'कारण गुण- 
पूर्वक काय्ये गुणोद्देश” सूत्र की इस बात से कि कारण ही 
दूसरा रूप धारण करके काय्ये होता हैं और इससे कि सारे 
विश्व का विकाश होता जाता है, यह स्पष्ट प्रकट है। हम मिद्दी 
देखते हैं । उसी के विकार का नाम घट है। इसके अतिरिक्त 
काय्ये हमें कोई भाक'ही नहीं समभक्‌ में आता। अतः यह 
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सारा विश्व प्रकृति से व्यक्त हुआ हे वा विकार को प्राप्त हुआ 
है। अतः सारा विश्व अपने कारण से भिन्न नहीं हो सकता । 
कपिल के मतानुसार अव्यक्त से लेकर वुद्धि या श्रहक्रार तक 
पक भी भोक्ता नहीं दे। जैसे मिद्टो का डला बेसे मन का डला । 
मन में स्वतः कोई प्रकाश नहीं है; पर हम देखते हैँ कि उसमें 
बुद्धि है वा बोध होता हैं। अतः हम देखते हैं कि इनके परे 
कोई और है जिसका प्रकाश महत्‌ वा अहंकार ओर अन्य 
विकारों पर पड़ता है: और कपिल इसी को पुरुष ओर वेदांत 
आत्मा कहता है। कपिल के अनुसार पुरुष असंग है । उसमें 
संयोग नहीं है; वह अ्प्राकृतिक है और वही »केला ऐसा है जो 
भौतिक नहीं है । उसको छोड़कर शेष सब भौतिक हैं। मुझे एक 
काला तख्ता दिखाई पड़ता हैं। वाद्य गोलक उसके संस्कारों 
को इंद्रियों तक पहुँचाता है । इंद्रियाँ डसे मन को पहुँचाती 
हैं, मन उसे बुद्धि को देता है ओर युद्धि उसे जान'नहीं सकती 
उसका ज्ञान पुरुष को होता है जो उससे परे है। यही कपिल का 
मत है। यह सब मानो उसके दास है श्र संस्कॉर को उसके 
पास लाने हैं. ओर वह उनको आजा देता हैं । वह उनका भोक्ता 
हैं द्रष्ठा है, सत्‌ है, राजा है, मनुष्य की आत्मा है; वह अप्राकृतिक 
है। बह भोतिक वा प्राकृतिक नहीं है। इससे यह तात्पय्ये है कि 
यह श्रन॑त है, उसको कोई अवधि नहीं है। सब पुरुष सर्व- 
व्यापी है; पर वे लिंग शरीर के द्वारा ही कम करते हैं। मन, 
अहंकार,.इन्द्रियों ओर प्राण से' लिंग शरीर बनता है । इसी 
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को ईसाई आध्यात्मिक शरीर कहते हैं । इसी शरीर को 
मुक्ति वा दंड वा स्वर्गांदि मिलते हं। इसी का जन्मादि होता हैं 
क्योकिल्‍हम देखते हैँ कि आदि ही से पुरुष का गमनागमन 
होना असंभव है । गति गमनागमन को कहते हैं: और जो 
आता जाता है, वह सर्वंगत नहीं होता । कपिल के दशेन से 
यह जाना जाता हे कि आत्मा अनंत हे ओर वह प्रकृति 
”का विकार नहीं है । बह प्रक्ति से परे है, पर वह देखने में 
प्रकृति-बद्ध जान पड़ता है। उसके चारों ओर प्रति है और 
वह उसे अपने आपको समझता हे | वह समभता हैं कि में 
लिग शरीर हूँ। में स्थल द्रव्य, स्थल शरीर हैँ | यही कारण है 
कि उसे खुख दुःख होते हैं; पर थे वास्तव में उसे नहीं होते ' 
ते लिंग शरीर को होते हैँ जिसे सूच्म शरीर कहते हैं । 

समाधि की दशा को योगी लोग सबसे उच्च दशा कहते 
है। उस दर्शा में नतो ट॒ष्टा का भाव हैं न हक का: अतः उस 
अचस्था मे आप' पुरुष के पास पहुँच जाते हैं। आत्मा की न 
नो सुख हैं न दःख | वह सब का द्रष्सा, सब कर्मो का नित्य 
खाक्ती हे, पर किली कम के फल का भोक्ता नहीं है। जैसे सूथ्य 
सब चच्ुओ की दृष्टि का कारण है, पर आँखों के दोध से उस्ले 
कोई संपक नहीं हैं; जैसे स्फटिक मणि में नौले पीले फ़लों की 
आंभा पड़ती है, पर वह न ठो नीला होता हैं न पीला: वेसे 
आत्मा न द्रष्टा है न टग, न भोक्ता हे न भोग्य; दोनों से 
धर है । इस शात्मा को ऋषस्था को *प्रकट करने का सुगम 
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मार्ग यह हैं कि वह समाधि के;सटश है। यहीं सांख्य दर्शन 
का मत हैं । 

दुसरी बात जो सांख्य कहता है, वह यह हे कि प्रढर्शत की' 
सारी अ्रभिव्यक्ति आत्मा के लिये हैं, सारी सप्टि किसी तीसरे 
के लिये है। यह सप्टि जिसे आप प्रकृति कहते हैं, यह सारा 
परिवरतेन नित्य आत्मा के लिये हो रहा हे-- उसके भोग के लिये 
शोर उसी के मोक्ष के लिये कि वह छोटे से लेकर बड़े तक का 
अनुभव प्राप्त कर सके । जब उसे अनुभव हो जाता है, तब उसे 
जान पड़ता हैं दि वह प्रकृति में नहीं था; वह उससे नितांत 
पृथक्‌ है, वह अखिनाशी है, उसका आवागमन नहीं है। खर्ग में 
जाना और वहाँ से आझाकर जन्‍म लेना प्रकृति का धर्म हे, न कि 
आत्मा का | इस प्रकार आत्मा मुक्त हो जाता है | सारी प्रकृति: 
आत्मा के भोग ओर अनुभव प्राप्त कर ने के लिये काम कर रही 
है | आत्मा अवधि प्राप्त करने के लिये यह अनुभव कर रहा हैं, 
ओर वह अवधि मोक्त हें । पर सांख्य दर्शन के मत से अनेक 
ग्राव्माएँ है। आत्मा की संख्या अनत हैं । दखसरशा सिद्धांत जो. 
कपिल का है, वह यह हे कि इंश्वर जगत का कता नहों है! 
प्रस्ति अकेली सारा काम कर सकती है | सांख्य कहता हे कि 
इश्वर की झावश्यकता नहीं " 

बेदांत कहता है कि आत्मा सत्‌ ,चित्‌ और आनंक है। पर 
यह आत्मा के गुण नहीं हें; ये एक है तीन नहीं, आत्मा का 
स्वरूप हैं) स्मंख्य की इस बात को वेदांत खीकार. ऋरता है कि 
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चेतनता प्रकृति का गुण है, वहू प्रकरति से आती है। बेदांत यह 
* भी प्रकट करता है कि जिसे चेतनता कहते हैं, वह संयोगज 
है। हमें अपने प्रत्यक्ष की परीक्षा करनी चाहिण। में काले, 
तख्ते को देखता हूँ । शान कैसे होता है ? जिसे जर्मन दार्शनिक 
काले तख्ते का “मुख्य पदार्थ” कहते हैं, वह अज्ञात है; हम उसे 
जान नहीं सकते | मान लीजिए कि स्याह तख्ा 'क' है । यही 
की हमारे मन पर (टकराता है और मन उससे टकराता 
है । मन एक सरोवर के समान है। उस सरोवर में एक कंकड़ी 
फंकी और लहर उललरकर कंकठी से टक्कर'खायगी। यह 
लहर जो टक्कर खाती है, कंकडी नहीं हैं; वह है लद॒र ही । 
स्थाह तखा 'क! कंकड़ी के समान है जो हमारे मन में 
टुकराता है | मन उसी पर टकराता है, अपनी लहर 
डालता हैं । इसी को हम स्याहःतखा कहते हैं। में आपको 
देखता हैँ । आप सचमुच अज्ञात ओर अल्लेय हें । आप “कः हैँ 
और आप मेरे मन पर टकराते है और मेरा मन आपके ऊपर 
लहर फकता हैं। वह आपस टक़्र खाता हैं और वही लहर है 
जिससे में अमुक को जानता हूँ। प्रत्यक्ष में दो पदाथ है | एक 
बाहर से आता है, एक भीतर से । इन्हीं दोनों के संयोग को 

थात्‌ क+ मन को हम विश्व समभते है। सारा ज्ञान इसी 
प्रतिक्रिया का फल है | व्हेल वा तिमि के संबंध में यह मिश्चय 
किया जा चुका है कि वह कितनी बार पूँछ पटकता है, उसके 
मन में भ्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और उसे ८ुःख होता है। ऐसी 
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ही दशा भीतरी प्रयक्ष की हे । जो सच्ची आत्मा हमारे भीतर 
है, बद भी अज्ञात ओर अशेय है । उसे 'ख' समझ लीजिए । ' 
जब हम उसे जानते हैं, तब हमारा शान ख+ मन है| ख का 
आधात मन पर पड़ना हे | अतः सारा विश्व हमारे लिये क+ 
मन (बाह्य) और ख + मन (आश्यंतर) है जिसमे क ओर रह 
विश्व के बांह्य ओर आशभ्यंतर जगत के मूल पदार्थ के लिये है । 
वेदांत के अमुसार चेतनता वा अहंकार के तीन प्रधान 
लक्षण हे धअधातल्‌ में हूँ, में जानता हैं, में सुखी हैँ | यह भाव छि 
“सुझभे कुछ इच्छा नहों है, ४ शांत और आनंदमय हूँ, कोई मेरी 
शांति मे जिध्न नहीं डाल सकता" जो कभी कभी हममे उत्पन्न 
हुआ करता हैं, इसका मुख्य हेतु यह है कि अपने जीवन के 
आधार-भूत हम ही है । जब वही परिमित हो जाता हैं ओर 
मिल जाता हैं, तब वही सत्‌ विकार, चित विकार ओर आनंद 
विकार के रूप में प्रकट होता है। सब सलुष्य है, सब मनुष्य 
अचश्य जानते हैं ओर खब प्रेम में उन्मत्त होते हैं। वह प्रेम 
करना त्याग नहीं सकते । छोटे से बड़े तक सब अवश्य प्रेम 
करते हैं | 'ख' जो पआाभ्यतर मूल पदाश हैं, जब मन से मिलता 
है, तब सत्‌ चित और आनंद को उत्पन्न करता है जिसे चेदांत 
में सब्चिदालंद कहते हैं । शुद्ध सत्‌ , अनंत, असंग, केवल 
ओर -'निर्विक्वार है । वही मुक्त आत्मा हैं । जब व॑ंही मंन से 
मिल जाता है, मेला हो जाता है, तब उसी को प्रत्यद्ध सत्‌ कहते 
हैं । तब धष्टी मनुष्िय!पशु, पत्ती, वृत्त, वंनस्पलि 'फ्षदि रूप धारण 
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करता है और घटाकाश, पंटाकाश रूप से लक्षित होता है। बह 
खत्य ज्लान वह नहीं है जिसे' हम जानते हैं; न वह ज्ञान है, न 
बुद्धि, न सहज वुद्धि है। जब वही श्रमश्रस्त वा चुब्च हो जाता है, 
तब उसी को हम ज्ञान कहते के। और नीये आने पर वही बुद्धि! 
हो जाता है; ओर अधिक धिकार प्राप्त होने पर उसी को सहज 
बुद्धि कहते हैं। वह शान विज्ञान कहलाता हैं | वह न मन है, न 
बुद्धि/न सहज वृद्धि । उसका द्योतक शब्द केवल विज्ञान है | 
बह अनंत और असंग है । वही आनंद जब आकलन होता है 
तब प्रेम कहलाता है। वही सूचम शरीर के लिये और विचार के 
लिये ग्राकर्षण हो जाता है | यह केवज उसी आनंद का विकृत, 
रूप हैं। सत्‌ , चित ओर आनंद आत्मा के शुण नहीं ह, उसके 
स्वरूप हैं । उनमें ओर आत्मा से कोई अंतर नहीं ह | तीनो एक्र 
हें। हमें एक ही तीन रूपी में सासभान हो रहा है। वे सार सापेक्ष 
ज्ञान से बहुत पूरे है। वही खत्य जान जब मस्तिष्क से छुनकर 
बाहर निकलता हें, तव उसे मन, बुद्धि आदि कहते हैं| व्यक्तिता 
में भेद उस श्रान्न रण के कारण पड़ता है जिससे होकर वह बाहर 
निकलता है। आत्मा की दृष्टि से मसुप्य में शोर कीट पतंग आदि 
में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल यही है कि कीट पतंगादि 
“के मस्तिष्क उतने ट्लोन्नत नहीं होते ओऔर'उनके द्वारावयक्तिता 
को हमर सहज शान कहते है जो बहुत चुंघुला होता है। मनुष्य 
के मस्तिष्क बहुत प्रोन्नत वा सूच्म होते है | इसी कारण अभि 
ब्यक्ति भी बहुत स्पष्ट होती है। , श्धिक उच्च मनुष्यों में वह 
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और अधिक स्पष्ट होती है। यही अवश्या सत्‌ की भी समभ 
लीजिए । वह सत्‌ जो हमें संछुचित दिखाई पड़ता है, उसी 
वास्तविक सत्‌ की झलक मात्र है, वही आत्मा का खरूप है । 
यही आनंद की दशा हैं जिसे हम प्रेम वा आकर्षण कहते हैं। यह 
उसी आत्मा के आनंद की कलक मात्र हे अभिव्यक्ति में संकाच 
होता है, पर आत्मा का अव्यक्त रूप अनंत है; उस आनंद की 
सीमा नहीं है । पर प्रेम ससीम है। में आपसे आज प्रेम करना 
हैँ, कल आप से बेर करूँगा। आज मेरा प्रेम अधिक है तो कल 
कम होगा; क्योंकि वह एक कला मात्र की अभिव्यक्ति हे । 
, पहली बात जिसके विषय में में कपिल से विरोध करता हूँ, 
उसका ईश्वर-संवंधी विचार है। जैसे प्रकति के विकार महत्‌ 
से लेकर शरीर तक के लिये एक पुरुष की आवश्यकता हैं जो 
उसका शासन करता है, उसी प्रकार विश्वनिदान या प्रकृति 
ओर विश्वगत महत्‌ अहंकार, मन, तन्मात्रा भूतों के लिये भी 
पक शासक की आवश्यकता हे। भला विश्वनिदान की बात 
बिना एक विश्वव्यापी पुरुष के केसे ठीक हो सकती हैं| उसके 
लिये भी तो वैसे ही शासक की आवश्यकता है। यदि आप 
कहें कि विश्व के लिये पुरुष की आवश्यकता नहीं है, तो में 
कहूँगा कि इस शरीर के लिये भी पुरुष की आवश्यकता नहीं । : 
आप नहीं मानते तो में भी नहीं मानता | यदि यह ठीक है कि 
इस शरीर के काम चलाने के लिये पुरुष की आवश्यकता है 
जो असंग है, तब तो उसी युक्ति ले विश्व का काम चलाने के 
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किये एक पुरुष की भो आवश्यकता है। उसी विश्वगत पुरुष को 
जो इस प्रझति ओर उसकी अभिव्यक्ति के परे है, हम ईश्वर 
परमेश्वर आदि कहते हैं । 
अब अत्यंत आवश्यक विचार है जिसमें हमारा मतभैद 
है। क्या एक से अधिक पुरुष हो सकते हैं ? हम देख चुके हैं 
कि पुरुष स्वंगत और अनंत माना गया है। सर्वंगत और 
, अनंत दो नहीं हो सकते | मान लीजिए कि दो अनंत हैँ--अ' 
आर “व! | तो 'अः और “ब! में सीमा-भेद होगा; क्योंकि 'अ्रः 'ब' 
नहीं है, 'बः अः नहीं है। भिन्नता पार्थक्रा का नाम है ओर 
पार्थक््य ससीमता को कहते हैं। अतः 'अ' और 'ब' जो एक 
दूसरे की सीमा के कारण हैं, निःसीम वा अनंत नहीं रहते । 
अतः एक ही अनंत हो सकता हैं ओर वही एक पुरुष है | 
झब हम उन्हीं 'कः और 'ख' को लेते हैं ओर यह सिद्ध 
किए देते हैं कि दोनों एक है। हम यद सिद्ध कर चुके हैँ कि जिसे 
हम बाह्य जगत कहते है, वह क+ मन है ओर जिसे आशभ्यंतर 
जगत्‌ कहते, हैं, वह ख+मन है। “र! और रख! अज्ञात और 
अशेय पद हैं । अंतर देश, काल ओर परिमाण के कारण हे | 
मन इन्हीं से बना है। बिना उनके मन की कोई क्रिया ही नहीं 
हो सकती। आप बिना काल के सोच नहीं सकते, न देश के बिना 
आप किसी को समझ सकते हैं: और परिणाम बिना आपको 
कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता [ यह मन के रूप है । इन्हे अलग 
कर दीजिए, फिर मन'ही न, रह जायगा। श्रतः भेद कुए 
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ऋरण मन हैं। बेदांत के अनुसार मन ही के कारण, उसके रूपो 
' ही के कारण 'क' और 'ख? परिमित जान पड़ते हैं ओर बाह्य 
तथा आशभ्यंतर जगत्‌ दिखाई देते है । पर 'क' ओर 'ख! दोनों 
मन से परे हैं। उनमें अंतर है ही त्हीं, वे एक ही हैं। हम उनमे 
किसी गुण का आरोप नहीं कर सकते | कारण यह है कि गुण 
मन से उत्पन्न होते हैं। जो निगगण है वह अनेक नहीं हो सकता: 
शक हो सकता है। 'क' निर्गुण है। उसमें मन के गुण आ जाते हैं! 
इसी प्रकार 'ख' भी निर्गण है ओर उसमें भी मन ही के कारण 
गुण है; अतः 'का और 'ख' एक ही हैं । सारा विश्व एक ही 
है । विश्व में केवल एक हो आत्मा है, एक ही रूसा है। वही एक 
सत्ता जब देश, काल ओर परिणाम से होकर निकलती है तब उसी 
को बुद्धि, तन्‍्मात्रा, स्थल ओर सदम मत, सूचम और स्थल 
शर्मरादि कहते है।इस विश्व में जो है वह वही एक है और वही 
अनेक भासमान हो रहा है। जब उसकी एक भलक देश-काल 
ओर परिणाम के जाल से बाहर देख पड़ती है, तब वह रूप 
ग्रहण कर लेती है | जाल को हटा दो, सब एक ही है। इसी लिये 
अद्ेत दर्शन में सारा विश्व आत्मा में एकीभमूत हैं, जिसे ब्रह्म 
कहते हैं | वही आत्मा जब विश्व की ओट में दिखाई पड़ता है, 
तब ईश्वर कहलाता है। धही आत्मा जब इस सूच्म विश्व शरीर 
की ओरोट में रहता है, तब जीवात्मा कहलाता है | वही आत्मा 
मनुष्य में जीवात्मा के रूप में है। एक ही पुरुष है जिसे वेदांत 
अंहा कद्दता दे। ईश्वर भोर मनुष्य 'सक्न शझ्ानद्रष्ट्था उसी में 
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परकौभूत है । आआप ही विश्व हैं, आप ही विश्व में भर रहे 
हैं|, आप सव हाथों से कर्म करते हैं, सब मुँह से खाते है, 
खब नप्तों से साँस लेते हैं, सब मन से चिचार करते हैं । 
खारा विश्व आप ही हैं; विश्व आपका शरीर है | आप ही रूप 
ओर अरूप विश्व हैं। आप हो विश्व की आत्मा और विश्व के 
शरीर हैं । आप होी ईश्वर हैं; देवता, मजुप्य, पशु, पक्ती, 
“कीट, पतंग, जंगम, स्थावर, जड़, चेतन सब आप ही हैं: 
सबकी शसिव्यक्तियों आप ही ज्ञों कुछ हैँ, आप ही हैं ! 
आप अनंत हैं। अनंत का खंड नहीं । मेरे तो अंश ही नहों है. 
यदि अंश भी हाँगे तो अनंत होगे। यदि अंश होगे भी तो वे 
पूर्ण के समान ही होंगे; पर यह असंभव है | अतः यह 
विचार कि आप अंश हें, आप अमुक अमुकी है, ठीक नहों 
है; खवप्तवत्‌ है। इसे जानो और सुक्त हो जाओ । यही अद्वेल 
का तत्व हे4 'न में शरगीर हैं, न इंद्रिय हैं, न मन हैं। में 
सच्िदानंद हैं, वही हैं'।। यही सच्चा ज्ञान हैं। इसके अतिरिक्त 
रा ज्ञान, सारी बद्धि ओर जो कुछ है, सब अज्ञान है। मे 
ज्ञान कहाँ से होगा ? में तो स्वयं ज्ञान हैं। मेरे लिये जीवन कहा 
से ग्ावेगा ? में तो स्वयं जीवन हैँ। मुझे निश्चय हे कि में हूँ, 
क्योंकि में ही जीवन हैं । संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं जा 
मुझ में, मेरे द्वारा वा मेरे रूप में न हो। में ही भूतों के द्वारा 
व्यक्त होता हैं, पर में मुक्त हैँ । सुक्ति कोन टूढ़ता हैं ? कोई 
नहीं । यदि आप अपने. फो बद्ध मानते हैं, तो बद्ध हैं, झाप ही | 
श्घर 
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अपने को घाँधते हैं। यदि आप श्रपने को मुक्त- जाने तो आप 
उसी कण मुक्त हैं। यही शान है, यही मोक्ष हे । सारी प्रकृति 
का लक्त मोक्त ही हे । 


(३१९) घमम का लक्ष एकता वा अभेद हे । 
(न्यूयाक १८६६) 


हमारा विश्व, इंद्रिय, ज्ञान ओर व॒द्धि का विश्व दोनों ओर 
से अप्रमेष ओर अजशेय से सीमाबद्ध है। इसी के मीतर अन्चेषण 
है, इसी में जिज्ञासा हैँ, इसी मे तत्व है झौर इसी से यह प्रकाश 
उम्पन्न होता है जो संसार में धर्म के नाम से प्रख्यात हैं। तत्वतः 
धर्म इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है | यह तक से भी 
परे है, बुद्धि का विषय नहीं है। यह आभास, अ्रवभास, अज्ञात 
ओर अजशेय में निमन्न होकर अज्ञेय को अतिक्षेय करता है; 
कारण यह है कि यह 'शान!? में आ नहीं सकता। यह खोज 
मनुष्य के अंतःकरण में, झोर में जानता हैँ कि मनुष्यों के आदि 
में, उत्पन्न हुईं। संसार के इतिहास के किसी काल में कोई 
मानव तक ओर बुद्धि ऐसी थी ही नहीं जिससे यह उलकन 
ओर अलोकिक जिक्षाखा न उत्पन्न हुई हो। शपने इस. छोटे 
विश्व मे, 'इस मानव अंतःकर ण में हम देखते है कि एक छियार 
उत्पन्न होता है। यह कहाँ से उत्पन्न होता है, हमें पता नहीं 
और जब यह लुप्त होता है, तब कहाँ ज़ाता है, हमें इसका भी 
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ज्ञान नदी । स्थूल और सूदम जगत्‌ मानों एक ही आकार के 
हैं; उनमें एक ही परदा बदलता और एक ही राग बजता है । 
मैं आपके सामने हिंदुओं के इस विचार को रखने का 
प्रयल करूँगा कि धर्म बाहर से नहीं उत्पन्न होता, अपिरु 
भीतर से निकलता है। मेरी यह धारणा है कि धर्म मनुष्य 
की प्रकृति ही है; यहाँ तक कि जब तक वह अपने मन ओर 
शरीर को न छोड़े, अपने विचार और जीवन को न त्यागे, घ्म 
का छोड़ना अ्रसंभव है । जब तक मनुष्य में विचारने की शक्ति 
है, यह भमेला बना है, तब तक मनुष्य को किसी न किसी रूप 
में घर्म रखना ही पड़ेगा। यह भूलभुलैयाँ सी बात है | पर जैसा 
कि हम में से बहुतेरे समझते है, यह असार विचार नहीं है । 
इस अव्यवस्था में व्यवस्था है, इस बेताली ध्वनि में ताल खबर है 
ओर जो इसे सुनना याहे, खवर को अहण कर सकता है । 
आजकल सारे प्रश्ञों से वड़ा प्रश्न यह है कि अच्छा 
मान लीजिए कि यह शात और श्ेेय दोनों ओर से अज्लेय और 
अतीव अज्ञात से संपुटित है, तो फिर उस श्रत्यंत अज्ञात के 
लिये यह भ्रम क्यों हे ? हम शेय ही से संतुष्ट क्‍यों न रहें? 
हम खाने-पीने श्र समाज का कुछ थोड़ा सा उपकार करने 
पर ही संतोष क्यों न धारण करे ? इस बात की हवा फेली दुई 
है। जड़े बड़े विधान अध्यापक से लेकर बकवादी बच्चों तक 
सब यही कहा करते हैँ कि संसार में भलाई करो; यही सबसे 
बड़ा घर्म है ओर इससे प्ररे के प्रक्ष पर माथा खपाना व्यर्थ, 
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है । दशा ऐसी हो गई है कि यह स्वतंत्र सिद्धांत हो रहा'है । 
पर सौभाग्यवश हम इसके परे की जिज्ञासा अवश्य करंगे। 
यह उपस्थित, यह व्यक्त उस अ्रव्यक्त की एक कला मात्र है । 
येह इंद्रियगम्य जगत उस अनंत आध्यात्मिक विश्व का एक 
अंश वा अशामात्र हे जो निकलकर बोधावस्था को प्राप्त हो गया 
है। भला जो यह छोटा अंश निकल पड़ा, वह तब तक समझ में 
कैसे आरा सकता है' जब तक उसका बोध न हो जो इससे परे है? 
कहते हैं कि सुकरात एथेस में व्याख्यान दे रहा था। उसे एक 
ब्राह्मण मिला जो यूनान में यात्रा करने गया था। सुकरात ने 
ब्राह्मण से कहा कि मनुष्य के लिये सबसे अधिक जानने योग्य 
मनुष्य ही है। आाह्यण ने उसी समय खंडन कर दिया और 
कहा--भला ईश्वर को जाने बिना मनुष्य को आप केसे जान 
सकते हैं ? वह देश्वर सदा अज्षेय, केचल, अनंत वा अनाम है 
वही सब ज्ञात और शेय इस जीवन को एकमात्र व्याख्या है । 
अपने आगे के किसी पदाथ को ले लीजिए जो अत्यंत स्थूल 
वा भोतिक हो । अश्रत्यंत भोतिक विज्ञान को ही ज़ीजिए: जैसे 
रसायन, भोतिकी, ज्योतिष वा प्राणिशास्त्र । उसका अभ्यास 
कीजिए । अभ्यास बढ़ाते जाइए, स्थल रूप गलने लगेगा 
ओऔर द्रवीभूत होगा। फिर सूद्मातिसूदम होता जायगर और 
जाते जाते ऐसी पराकाष्टा को प्राप्त हो जायगा जहाँ से अश्यको 
एकबारगी इन प्राकृतिक पदार्थों को छोड़कर शअ्रप्राकृतिक का 
"झाश्रय लेना पड़ेगा। स्थूल खद॒लकर सूच्म रूप धारण कर, लेता 


[| २७७ | 


है और भौतिक आध्यात्मिक हो जाता है। यह ज्ञान के प्रत्येक. 
विभाग में होता रहता है । 

इस प्रकार मनुष्य को बाह्य के अध्ययन के लिये विवश होना 
पड़ा है। जीवन मरुभूमि हो' जायगा ओर मनुष्य का जीव॑ँन 
निःसार हो जायगा, यदि हम बाह्य कोन जान सके | यह 
कहना अच्छा हे कि वर्तमान दशा पर हमें संतुष्ट रहना चाहिए; 
मैल ओर कुत्ते जंतु वा पाणों हैं: वेले ही ओर सब जंतु भी हैं; बस 
इतने ही से थे जंतु है। इसी प्रकार यदि मनुष्य वतेमान दशा 
से संतुष्ट रहे ओर इसके बाहर की सब जिज्ञासा त्याग दे तो 
फिर मजुष्य पशु हो जाये । यह घम ही हे अर्थात्‌ परोक्ष की 
जिज्ञासा, जिससे मनुष्य ओर हैं ओर पशु ओर हैं। यह ठीक कहा 
गया हे कि केवल मजुष्य एक ऐसा जंतु है जो ऊपर देखता है, 
अ्रन्य जंतु सामने देख नेवाले हैँ । ऊपर देखना, ऊपर की जिशासा 
करना और पाप्तता दढूँढ़ना ही मोक्ष वा निर्वाण कहलाता है 
श्र ज्यों ही मनुष्य ऊध्येंगामी होने लगता हें, त्यों ही वह उस 
सत्य के आदशे की ओर उठने लगता हैं जिसे निर्वाण कहते है। 
इसमें इसकी आवश्यकता नहीं कि आपके पास पुष्कल घन हो 
वा आपके पास उत्तम परिच्छुद हो वा रहने के घर अच्छे हो 
पर झ्लेचश्यकता“है मस्तिष्क में आध्यात्मिक विचारों के होने की। 
इस से.मनुष्य उन्नति कर सकता है; यही सारी भौतिक और 
आध्यात्मिक उन्नतियों की जड़ है जिसमे छिपी हुई वह संचा- 
लक शक्ति है, वह उत्साह है, जो झनुष्य को आगे ढकेलता है । 


[| शरझम |] क्‍ 


धरम न तो रोटी में रहता है न्‌घर में रहता है। बार बार 
यह आपत्ति आपके सुनने में आई होगी कि धर्म से 'जाभ 
क्या है ? क्या इससे दरिद्रों की दरिद्रता जाती रहेगी ? मान 
लीजिए कि वह न हुआ, तो क्या इतने से धर्म की श्रसत्यता सिद्ध 
हो जायगी ? मान लीजिए कि आप ज्योतिष के एक प्रश्न का 
स्पष्टीकरण कर रहे हैं ओर एक वच्चा आकर पूछे कि क्या इससे 
जलेबी मिलेगी ? आप उत्तर देंगे कि नहीं, जलेवी न मिलेगी । 
बच्चा कहेगा कि तो फिर यह व्यर्थ ही है। बच्चे सब बातों को 
अपनी ही परिस्थिति से देखते हैं! उनके लिये तो वही अच्छा है 
जिससे जलेबी मिले । ऐसे ही संसार के वाल-घी भी हैं। हमे 
उच्च पदार्थों का निर्णय नीच परिस्थिति से नहीं करना चाहिए । 
क्त्येक पदार्थ का निराकरण उसी की परिस्थिति से करना ठीक 
होता है। अनंत का निर्णेय अनंतता की परिखिति से होना 
चाहिए। घर्म मनष्य के जीवन के ऋग अंग मे व्याप्त हैं, न केवल 
वतंमान में अपितु भूत, भविष्य और बतेमान तीनों काल में । 
झतः यह नित्य जीवात्मा का नित्य ईश्वर के साथ शाश्वत 
संबंध हैं | क्या यह नन्‍्यायसंगत है कि हम तज्षणमंगर मानव- 
जीवन से घम के मृल्य का अनुमान कर ? कभी नहीं 
सब निषेधाथक उपपसक्तियों है | 
अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि घर्म से कुछ जाभ है । 
हाँ है तो । इससे मनुष्य को अनंत जीवन का लाभ होता है । 
इसने मरुष्य को इस दशा पर पहुँचाया है और यड्टी उसे मनुष्य 


[ २७& ।ै 


से देवता बना,देगा | यही घर्मं कर सकता है। धर्म को मनुष्य- 
समाज से श्रलग कर दीजिए, फिर वह रह क्या जायगा? 
केवल पशुओं का भुंड | इंद्रियों का सुख मनुष्यता का लक्ष नहीं 
हे, ज्ञान ही सारे जीवन का 'लक्ष है। हम देखते है कि मजुर्ष्य 
को बुद्धि से उतना अधिक सुख मिलता है जितना पशुओं को 
द्वियाँ से नहीं मिलता | हम देखते हं कि उसे अ्रध्यात्म से जो 
आनंद मिलता है, वह बुद्धि से भी नहीं मिलता। अतः 
अध्यात्मज्ञान सर्वात्कृष्ट शान हे । इसी ह्ञान से आनंद उत्पन्न 
होता हैं । संसार के सारे पदार्थ उसी की छाया हैं| सच्चा ज्ञान 
ओर आनंद तीसरे चोथे विकार की अभिव्यक्तियाँ हैं । 
एक प्रश्ष ओर शेष रह गया। लक्ष वा अवधि क्या है ? 
इस समय कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य निरंतर आगे को 
उन्नति करता जा रहा है और कोई आपृतसा की अवधि प्राप्त 
करने को नहीं है। “नित्य आगे बढ़ता जा रहा हैं, पर कहों पहुँच 
नहीं रहा है” यह स्पष्ठ अनगल बात है। क्या सरल रेखा में कुछ 
गति है ? लगल रेखा निरंतर बढ़ाई' जाने पर वृत्त बन जाती 
है। बह जहाँ से आरंभ हुई, वहीं आ जाती हैं। आप जहाँ से 
चले, वहीं पहुँचेंगे; ओर जब आपका आरंभ ईश्वर से हुआ है, 
तब्न उसी में अंत भी होगा। फिर बचा क्या ? आडंबर मात्र ! 
अजय काल तक आपको कम्माडंबर करना ही पड़ेगा । 
फिर भी एक ओर प्रश्ष खड़ा होता है । क्‍या हमें आगे 
बढ़ते हुए धर्म की नई नई संत्यता की खोज करना है? उत्तर हैं+* 


| न्ध० ] 


' हाँ और नहीं दोनों । पहले तो यह है कि धर्म का इससे अधिक 
' शान हम प्राप्त नहीं कर सकते; सब प्राप्त हो चुका हैं। ससार 
के सब धर्मों मे आपको यह प्रतिज्ञा मिलेगी कि हममें एकता 
है ज्ञान कहते हैं एकता प्राप्त करने को | हम आपको स्त्री ओर 
पुरुष के रूप में देखते हैं, यह भेद ज्ञान है। यह विज्ञान की बात हे 
कि हम आप सबको एक वर्ग मे रखकर मनुष्य कहते है। उदा- 
हररणु के लिये रसायनशास्त्र को ले लीजिए । रासायनिक लोग 
सब शात पदार्था के मौलिक भूतों को जानना चाहते हैं आर 
उनका अथ होता है उस पक पल तत्व के जानने का जिससे वे 
सब निकल है। वह समय आ सकता है जब कि उन्हें उस सूत्त 
तत्व का ज्ञान हो जाय जो सारे भूतों का मूल है । वहाँ पहुँच- 
कर वे आगे नहीं जा सकते । तब रसायन शास्त्र पूण हो 
 ज्ञायगा | यही दशा धर्म के विज्ञान की भी है । यदि हमें पूर्ण 
अभेद वा घकता का बोध हो जायगा, तो हमें आगे जाना 
रह ही न जायगा | 

दूसरा प्रश्ष यह है कि क्‍या ऐसी एकता भिल सकेगी ? 
भारतवर्ष में धरम ओर दर्शन के विज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा 
की जा चुकी है। कारण यह है कि जैसे पश्चिम के देशों की चाल 
है, हिंद इन दोनों को अलग अलग नहीं समभते | हम सममभते 


आोर दोनो तक और वेज्ञानिक सत्य की कसौटी पर कसे जा 
सकते हैं । 


[ रेप ] 

सांख्यद्शन भारतवर्ष में, ओर सच कहिए तो संसार भर 
में, सबसे पुराना दशन है | एसके आदि आचाय्ये महर्षि कपिल 
भारतीय योगशास्त्र के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं; और जिस 
सिद्धांत की उन्होंने शिक्षा दी.हे, वद् आज तक भारतवबष के 
सारे प्रमाणिक दर्शनों का मल हैं। सब उसके मनोविज्ञान को 
लेकर चले है, अन्य बातों में वे उससे भले ही विरुद्ध क्यों न हो । 
वेदांत जो सांख्य का न्यायानुकूल नियोड़ हैं; अपने निगमन 
की उससे भी आगे ले जाता है । उसका उत्पत्ति-क्रम काॉंपेल 
की शिक्षा के अनुकूल होने पर भी द्वेतवाद से संतोष नहीं 
करता आपविलु अपनी जिशासा अंतिम एकता था अभेद्वाद 

सनक करता जाता है जो घर्म ओर विज्ञान का समान लक्ष है 


( ३२ ) मुक्त आत्मा । 


साख्य दर्शन द्वेत सत्ता, प्रति ओर पुरुष तक आकर रुक 
जाता है और,आगे नहीं बढ़ सकता । पुरुष की संख्या अनंत 
मानी गई है। थे असंग वा शुद्ध हैं; उनका नाश नहीं हो सकता 
ओर इसी लिये वे प्रकृति से भिन्न हैँ । प्ररतति परिणाम को प्राप्त 
होती हुईं समस्त गोचर पदार्थों को अभिव्यक्त करती है। सांख्य के 
मताडुसार पुरुष अक्रिय है। वह खरूप से शुद्ध हैं और पुरुष 
के मोक्त के हेतु परक्रति सारी खध्टि को उत्पन्न करती है। पुरुष 
को प्रकति से विलग जनन से म्रोल्त प्राप्त होता हैं। यह भी 


[ रेघर | 


हम देख सुके हैं कि सांख्य शास्त्र यह मानने प्रेर विवश हुआ 
है कि पुरुष विभु वा सर्वंगत है। शुद्ध वा केवल होकर पुरुष 
परिच्छितन्न नहीं हो सकता | कारण परिच्छेद तो देश-काल वा 
परिणाम के कारण होता है। परिच्छिन्न होने के लिये वा परि- 
च्छेद के लिये देश में होने की अर्थात्‌ शरीर की आवश्यकता हे 
ओर शरीर प्रकृति ही में है। यदि पुरुष के रूप है तो बह प्रकृति 
है; इसी लिये परुष अरूप है | और जो अरूप है, उसे यह नहीं कह 
सकते कि यहां है, वहाँ है, ना कहीं आर है । वह अवश्य विश्व 
वा सर्वव्यापक होगा ! इसके आगे सांख्य दर्शन की पहुँच नहीं | 
बेदांत दर्शन की इस पर पहली आपलि यह हे कि यह 
निश्चय ठीक नहीं हैं। यदि प्रझति अखंग वा शुद्ध हो और 
पुरुष भी शुद्ध हो तो दो शुद्ध पदा्थे ठहरगे; ओर वह सारी 
युक्ति जिससे पुरुष का विभुत्व सिद्ध किया जाता हैं, प्रकृति के 
विभुत्य पर प्रयक्त होगी; ओर प्रकृति भी देश काल व्यौर परिणाम 
से परे ठहरगी, और फिर कोई विक्कार वा अभिव्यक्ति न हो 
सकेगी। फिर एक शोर कठिनाई पड़ेगी कि दो शुद्ध पदार्थ ठह 
रसे; और यह असंभव है। इस पर बेदांत का समाधान दा हैं ? 
बेदात कहता है कि सांख्यशास्त्र का यह कथन है कि प्रकृत्ति 
आर स्थूल मतों से महत तक उसके सब विकार जड़ हैं ।'उल्के 
परे एक चेतन पदार्थ की आवश्यकता है जो मन को विचार में 
ओर प्रकृति को काम करने के लिये प्रेरित करता है | इसमें वह 
औैतन सत्ता है जो विश्व से परे है; उसी को हम ब्रह्म कहते हैं'और 


[ रेघण्३े ] 


इसी लिये ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। वही विश्व रूप बन गया 
है |«वह विश्व का न केवल निमित्त कारण है, अपितु उपादान 
कारण ज्ली है। कारण से काय्ये भिन्न नहीं है, अपितु कारण 
का ही रूपांतर काय्ये है। यह हमें नित्य का अनुभव हें। 

: यही सत्ता प्रकृति का भी कारण है। बेदांत के सारे सप्र- 
दायो और मतों को, चाहे ड्रेत हो, विशिशक्नेत हो था अह्ेत 
हो, पहले यह मानना पड़ता हे कि ब्रह्म विश्व का न केवल 
निमित्त कारण, अपितु प्रधान कारण है ओर जो कुछ है, सब 
बही है | वेदांत की दूसरी बात यह है कि सारी शात्माएँ बहा 
के अंश हैं, अपमेय असि की चिनगारी हैं। जैसे आम से सहस्टों 
सिनयगारियाँ निकलती है, बसे ही उस पुराण पुरुष सर आत्साएँ 
निकली ४ । यहाँ तक तो ठीक है। पर कया इतने पर सातोष 
ला हे”? घअनत के अशस अभिष्रंय या हैं ? अनत शालिभाजय 
अ्रनत के अंश नहीं हा सकते। छानन का दिमाग कहे ? 
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इसका अर्श क्या है कि यह सब उसकी लिनगारियाँ है ? इसका 
समाधान शैह्ेतवादी वेदांती इस प्रकाश करते हैं कि प्रत्येक 
आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं, अपितु खय्यं ही बहा हे । फिर 
अनेक क्यों हैं? सूच्ये का भतिविव सहस्यों लड़ो में पड़ता है) वह 
तदलसार ही प्रत्येक घड़े में दिखाई पडता है। पर इतने से क्या 
सूख्य सहस्नों हो जाता है ? वे ख़ब हैं तो प्रतिबिब ही | सर्ये तो 
एक ही बना रहता है। यही दशा आत्माओं की है। वे 
प्रतिबिब मात्र हैं, सर्त नहीं हैं'।* 'में' यह विश्व का ईश्वर, 


[ रघ्छ | 


विश्व में एक पूर्ण सत्ता हे। ओर ये सब प्राणीमांत्र मनुष्य, पश॒, 
कीट, पतंगादि सब प्रतिबिब मात्र हैं, सत्‌ नहीं है । वह केवल 
प्रकृति के ऊपर मिथ्या आभास मात्र हैं। विश्व फेवल एक ही 
ब्रह्म है। वही 'में? 'तुम' आदि के“रूप में भासमान हो रहा है। पर 
यह भिन्न भिन्न भासमान होना अंत को श्रम मात्र हैं। उसका 
विभाग नहों हुआ, पर विभाग केवल भासमान हो रहा है । यह 
भेद इस कारण है कि हम उसे देशकाल ओर परिणाम के जाल की 
आड़ से देखते है । जब में ब्रह्म को देशकाल ओर परिणाम 
के जाल से देखता हैं, तव बह सुझे भोतिक जगत्‌ भास मान होता 
है । जब में कुछ और ऊँचे स्थान से उसी जाल द्वारा देखता हूँ. 
तब वह सुमे पशु के रूप में देख पड़ता हैं । और ऊँचे से देखने 
पर मनुप्य, ओर और ऊँचे से देवता है। चह विश्व में एक ही पूर्ण 
सत्ता है ओर वह सत्ता हम ही हैं। में वही हैं, आप वहीं हैं । 
उसके अंश नहीं, पूर्ण हैं। वह शाश्वत जाता है जो इस गोचर 
जगत्‌ की आड़ में है; वह गोचर है। वही द॒ष्टा है, वही दग्॒‌ : वही 
में हैं, वही आप हैं। पर यह है केसे ? क्लाता को"जान केसे ? 
ज्ञाता अपने का नहों जान सकता। में सबको देखता हूँ, पर 
अपने आपका नहीं देखता । वहीं आत्मा, वही ज्ञाता, सबका 
अधोश्वर, सत्पुरुष ही विश्व के सारे आभास का कारण है | पर 
यह असंभव है कि वह अपने को देख सके, अपने क्रो“डान 
सके, सिवा इसके कि अ्रपता प्रतिबिब देखे। आपको अपना मुँह 
बिना दर्पण के नहीं दिखाई हैता । इसी ग्रकार आत्मा को अपना 


| शझ्ू५॑ | 


स्वरूप बिना प्रतिबियं के | दिखाई नहीं पड सकता। अतः यह 
खारा विश्व ब्रह्म ही है जो अपने को जानने का प्रयत्न कर रहा 
है। यह, प्रतिबिब पहले प्रोटोघ्नाज्म वा ऐकेद्रिय जंतु के ऊपर 
प्रतिविबित होता है; फिर वनस्पति पर, फिर कौट-पतंग, पशु- 
पक्ती आदि प्राणियों पर; और जैसा जैसा आदश मिलता हैं, 
वैसा वैसा प्रतिविद दिखाई पड़ता हैं. ओर अंत को उसका सर्चों- 
#कए आदशे आपध्त पुरुष होता है। जैसे अपना रूप देस्नेबाला 
मनुप्प पहले मेले पानी से अपना प्रतिविब देखता है तो उसे 
केबल आकार देख पड़ता है। फिर वह शुद्ध निमंल जलाशय के 
पास जाता है | वहाँ उससे अधिक स्पए प्रतिधिव दिखाई पडता 
है | फिर वह चमकीले घातु की चहर पर देखता है| यहाँ और 
साफ देख पड़ता हैं. ओर झंत को बह दर्पण हाथ में लेता है 
ओर उसमे अपने यथार्थ रूप को देखता है; लत उसे आपने रूप 
का बोध होता है । अनः आमपुरुष ब्रह्म का सर्वोत्कए प्रतिविद 
हे जा खयं दष्ठा और स्वयं टग है। शाब आपकी समझा में आा 
गया कि क्यों; मनुष्य स्वभाव से ही सकी उपासना करता है | 
आप्तपुरुषों की उपासना खभाव से ही सब देशों में इंश्वरवत्‌ 
क्यों होती है ? आप जैसा चाह, कहें; थे उपासना करने योग्य 
है, उनक्री उपासना होगी। यही कारण है कि मतुष्य अबतारों 
की ह्खपासना करते हैं । ईसा की उपासना होती हैं, भगशान 
बुद्धदेव की पूजा होती है | वे लाग ब्रह्म की एण शमिव्यक्तियाँ 
हैं। वे ईश्वर की उन सब्न कल्पनाओो से जो आप और हम कई 


[ रेप | 


आकते हैं, कहीं ऊँचे हैं। ऐसी कल्पनाओं से आप्तपुरुष- ही 
उत्तम है। उसी में परिधि पूरी होली है, द्रष्टा और दग एक हो 
जाते हैं। उसी में सारे प्रमों का अश्रत है ओर उसके स्थान मे 
इत्त ज्ञान का उदय होता है कि 'में सदा पूर्ण ब्रह्म था! । फिर 
यह बंधन कहाँ से आया ? भला यह संभव केसे हे कि यष्ट 
पूर्ण ब्रह्म विकारी होकर अपूर्ण बन जाय ? यह हो कैसे सकता 
है कि मुक्त बद्ध हो जाय ? अद्वेतवाद का कथन है बह कभी 
बद्ध नहीं था, सदा मुक्त था। आकाश में नाना बरणे के वादल 
दिखाई पड़ते हे। वे क्षणमात्र रहते और फिर तीन तेरह दो जाते 
है आकाश ज्यो फा त्यथो शुश्र नीलवचण बना रहता हैं | आकाश 
में विकार नहीं होता, बादल में विकार भले ही होता रहे 
इसी प्रकार आप सदा पूण हे, नित्य पूण है। आपके स्वरूप को 
न कोई बदलता हे न बदलेगा । यह सारे भाव कि में अपूर्ण हूं, 
पुरुष हैं, स्त्री हैं, पापी हैं, मन हैँ, बुद्धि हैँ, मेंने सोचा, में 
विच्वारुँगा, इत्यादि सब म॒गतृप्णावत्‌ है। आप कभी सोचते 
नहीं, कमी आपके शरीर नहीं था, आप कभी अपूर्ण नहीं थे। 
आप इस विश्व के आनंदमय अधिपति हें--लब भूत और 
भविष्य के एकमात्र शासक, स्वेशक्तिमान , सूय्ये, चंद्र, तारा, 
गअहोपगह, पूथियी, समस्त जगत के एकमात्र शासक | आपके ही 
कारण सूटय में प्रकाश है, आप ही तारों को चमकाते हैं, आप 
ही से पृथ्यो सुंदर देख पड़ती द। यह आपकी महिमा हैं कि 
सब पररुपर प्रेम करते ओर झकृए्टठ हो रहे हैं। आप खब में 


[ शरेम | 
हैं अशर आप ही सब हैं। किसे त्यागिएगा, किसे ग्रहण कीजि- 


धुगा। आप ही तो सब कुछ'हैं। जब यह ज्ञान आता है तब 


श्रम दुर भाग जाता है । 

में एक बार भारत बर्ष की' मरुभूमि में गया । वहाँ महीना 
भर चलता रहा ओर मुझे नित्य सामने खुंदर जलाशय 
आदि का दृश्य दिखाई पड़ता रहा। एक दिन मुझे प्यास लगी। 
के पानी के लिये एसे हो एक सरोवर की ओर चला । पर मेरा 
पास पहुँचना था कि सरोवर का कहीं पता नहीं । उस समय 
मुझे ध्यान हुआ कि यह तो वही सग-जल है जिसे मैं जन्म भर 
गढ़ता रहा हूँ। में अपनी मर्खता का स्मरण कर हँसने लगा कि में 
महीने भर इन जलाशयों के मनोहर दृश्य को देखता रहा ओर 
जान न सका कि यह हैं क्या। दूसरे दिन मे फिर चला श्ौर 
फिर वही दृश्य सामने आया; पर साथ यह विचार भी उत्पष्त 
हुआ कि यह , सग-जल हे | श्ञान उत्पन्न हुआ कि बह श्रम 
जाता रहा । इसी प्रकार विश्व का भी प्रम एक न एक दिन छूट 
ही जायगा। खब लुप हो जायगा श्र जाता रहेगा। यही खात्ता- 
त्कार है। दशन हँसी की बाल नहीं है और न कहने सनने की 
चीज हैं | यह सातज्ञात्‌ करने को चीज हैं| शरीर न रह जायगा 
पृथ्वी और सारे पुदा्थ जाते रहेगे, यह भाव कि मे शरीर वा मन 
हूँ, कली न कभी छूट जायगा, जाता रहेगा; वा यदि कम का झोष 
हो गया, तब तो इनका क्षय हो जायगा और ये फिर आने के 
नहीं । पर यदि कुछ भी कर्म रह हाब्रा---मैसे कुम्हार का चाक 


[ शध८ ।ै 
बंतन बनने पर भी फिरंता हो रहता हे--तो रहे शरीर याज्रा- 
श्रम नष्ट होने पर कुछ काल तक बना रहेगा। फिर तो यह, 
संसार पुरुष, खी, पशु आदि सब वैसे ही देख पड़ेंगे जैसे मुझे 
दुसरे दिन सग-जल देख पड़ा। पर उनका वह भ्रम बना रहेगा । 
साथ ही उसके यह विचार उत्पन्न होगा कि में इनके स्वरूप को 
ज्ञानता हैं, यह बंधन के करण फिर न होगे, न फिर दःख-मोह- 
शोक होगा | जब कोई दृःख आ ही जायगा, तब मन चट कह 
देगा कि में जानता हैं कि तुम सब सगजल के समान हो | जब 
मनुष्य इस अवस्था को पहुँच जाता हैं, तब उसे जीवन्टुक्त कहते 
हैं। शानयोगी का लद्य इस जन्म में जीवन्मुक्ति का लाभ है। 
जीवम्मुक्त वही है जो इस संसार में अनासक्त होकर रहे । बह 
पदा पत्र के समान हे जो पानी में तो रहता है, पर जिस पर पानी 
ठहराता नहीं। वही सब मनष्यां में, नहीं नहीं सब धाणियों मे श्रेष्ठ 
है। उसने ब्रह्म से अपनी एकता जान ली हे, उसने खात्षात्‌ 
कर लिया है कि में और ब्रह्म एक ही है। जब आप यह सम- 
भते रहेंगे कि आपमे ओर ईश्वर में अणु मात्र का अंतर है, तभी 
आपको भय है | पर जब आपको यह ज्ञान हो जाय कि आप 
बही है, काई भेद नहीं, कुछ अंतर नहीं, आप वही है, सब वही 
हैं, केवल वही, तो फिर भय कहाँ ? वहाँ कौन किसे देखे ? कौन _ 
किसे पूजे ? कोन किससे बोले ? कौन किसकी सुने ? जहाँ एक 
दुखरे को देखता है, एक दूसरे से बोलता है, एक दूसरे की 
सुनता है, पह़ीं लघुता हे ।' जहाँ न कोई किसी की देखता है, 


[ शरण | 


न कौई किसी से कहता है, न कोई किसी की ख़ुनता है, 
. बुद्दीं बड़ाई है, जहीं महत है, वहीं प्रद्म है । बह होकर आप 
दा वही रहेंगे। फिर संसार का क्या होगा ? संसार की 
हमसे मलाई क्या होगी ? ऐसे प्रद्ध फिए उठेगे ही नहीं । बच्चा 
कहता हैं कि मेरी जलेबी किस काम आवेगी ? लहका कहता है. 
में बडा हो जाउँगा तो मेरे खिलोने कवा होगे ? । तो बडा न 
अदीऊंगा। लखकों कहती हैं, मे झडी हाऊंगी तो सेरी सुड़िया 
काया होगी ? एस ही सासखार के चिषलत के बा भे है। न यह 
झी शत, न है कोश न होगा। यदि हमे आत्गा के स्वरूप का 
बोध हो जाप, यादि हम यह जान जायें कि सवाल संसार 
छु गहीं है, सो यह संसार ऋपनी दुराई मत्ताईे तुख दःख के लिये 
हमे विलाशित नहीं कर साकेगा। सांदि बह है ही नहीं तो सिर 
हमे फिस के लिये आश केस चात की चिता है ? यही ज्ञानयोग 
का उपदेश हे | अतः शक्त होने का साहल करो । जहाँ तम्दारी 
नाखि लेखा सके, जाओआ और इसी जन्म पे टखे प्राप्त करने का प्रयक्ष 
करे । ज्ञान क्वा प्रात होना बहुत कठिन है | यह बड़े चीए, बडे 
खाहसी का काम हैं कि सारे खिलौनों को खूर चूर छरके फेक 
दे ओर केवल मन से नहों, अपितु कम से भी कर दिग्वावें 
' शरीर जे नहीं हैं, यह जाय | इसी से तो सारे तमाशे हैं । पक 
मनु आकर पूछेगा कि अच्छा में शरीर न सही, पर सेर 
शिरोचेदना अच्छी हो जाय। पर यह तो वताइए कि शिरोनेदना 
है कहाँ? शरीऊ ही में न है?” लहददर्यें शिरोवेदनाएँ, सदर्खों शरीर ' 
डक 
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आचब और जायेँ। इससे मुझे क्‍या ? मेरे सो जन्म हे न 
मरण, न मेरे कभी पिता माता थें, न मेरा कोई शत्रु मित्र हे: , 
द्योकि भें ही तो सब कुछ हैं, में ही अपना मित्र, में ही अपना 
शत्रु हूँ, में ही सच्िदानंद हूँ, में वही हूँ । यदि मुझे हजार 
शरीर में ज्वर आदि से कष्ट हे तो करोड़ों शरीर में भी में नीरोग 
| । यदि हजार शरीर में भूखों मरता हूँ तो हजारों शरीर से 
खिलाता भी हैं | यदि सहस्तन देह में दःखी हूँ, तो लहस्म देह में. 
सुखी भी हैँ | कोन किसकी निदा करेगा, कौन किसकी प्रशंसा ? 
किसे अहण करे, किसे त्यागें? मुझे न किसी से राग है न हेष। 
में स्वयं समस्त विश्व हूँ। में अपनी निदा आप करता है । अपनी 
प्रशंशा भी आप ही करता हैँ। में अपने आप दःखी और 
अपने आप सुखी वनता हूँ । में मुक्त हूँ । ऐसा ही पुरुष ज्ञानी, 
वीर ओर साहसी हें। सारे विश्व को नष्ट होने दो। वह 
ईसेशगा और कहेगा कि यह तो कभी था ही नहीं । यह सब 
सुगतृप्णा का जाल था; हम तो विश्व को शन्य देखते हैं। बह 
था कहाँ ? वह गाया कहाँ ? क 
आाभ्यासिक अंश तक पहुँचने के पहले हम एक और 
विचार-योग्य प्रश्न उठाते हैं| यहाँ तक तो युक्ति बड़ी प्रबल है । 
यदि कोई तक करे तो बिना उसे यह माने। ठहर ने को स्णान 
नहीं है कि यहाँ फेबल एक ही सत्ता हे ओर सारे पदार्थ जै! हैं, 
कुछ हैं ही नहीों। युक्ति प्रमाण माननेवाले मनुष्य के लिये इसको 
छोड़ कोई मार्ग नहीं है।' पर इसफा'. कारण क्यो हैं दि वद्द 
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नित्य पूर्ण, नित्य सब्मिदानद ब्रह्म इस भ्रम वा माया में 
. चड़(? यह यही प्रश्न है जो संसार भर में पूछा जा चुका है। 
आऑँचारू बोली में यही प्रशक्ष इन शब्दों में होता हे कि स॑सार में 
पाप कैसे आ घुसा ? भेद "इतना ही हे कि यह गँवारू 
ओर खार्थ लिए हुए है ओर वह दाशनिक है; पर दोनो का 
उत्तर एक ही है। यही प्रश्न भिन्न रूप में ओर ढंग से पूछा जा 
्थुका है; पर निकृष्ट रूप में इसका कोई समाधान नहीं होता । 
कारण यह है कि सेव ओर साँप ओर स्त्री की कहानियों से 
इसका समाधान नहीं होता। उस दशा में जैसा यह बच्चों का 
सा प्रश्न है, बैसा ही उसका उत्तर भी है। पर अब उसी प्रश्न ने 
उप्तम रूप घारण कर लिया है । 'यह माया वा भ्रम कहाँ से 
खाया ? इसका उत्तर भी वैसा ही सूदम है कि असंभव प्रश्न के 
उत्तर की आशा करता व्यर्थ है । यह प्रश्ष ही परशः अखंभव 
है। आपको यह प्रश्न करने का अधिकार नहीं है । क्यों? 
पूर्णता है क्या ? जो देश-काल ओर परिणाम से बाहर हो, 
वही पूर्ण हैं +॥फिर आप कहेंगे कि अच्छा तो पूर्ण वा अण्बंडध 
अपूर्ण केसे हो गया ? न्याय के शब्दों में यही प्रश्न इस प्रकार 
होगा कि जो निर्विकार है, वह विकारी कैसे हुआ ? यह बद- 
तोदयाजात दोष हे। पहले तो आप उसे निर्विकार मानते हैं, फिश 
यूछुनैहैँ कि विकारी कैसे हुआ ? यह प्रश्न तो घिकार'कों 
मानने पर ही हो सकता है। जहाँ तक देश-काल ओर परिणाप्र 
को व्याति हेध्वहीं तकन्यह पश्न हो सकता है । ,पह़ उसके 
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बाहर ऐसा प्रश्ष करना मूखेता की बात है। वहाँ वही प्रश्न 
असंगत ठहरेगा। देश-काल ओर परिणाम के भोतर इसक्‌ए, 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । जो उत्तर इसके परे के विचार से 
दिया जा सकता है, वह तभी दिया जा सकता है' जब हम उस 
दशा को प्राप्त हो। अतः समभदार तो इस प्रश्न को यहीं छोड़ 
देते हैं । जब कोई सोगग्रस्त होता है, तब बह अपने रोग के 
मिटाने की चिता में लगता हे | वह इस पर हठ नहीं करता कि 
पहले मुझे यह बतला दो कि मुझे राग केसे हुआ । 

उसी प्रश्न का एक ओर रूप हे | वह है तो कुछ नीचा, पर 
अधिक आभ्यासिक ओर स्पष्ट है। यह भ्रम उत्पन्न किससे हुआ ? 
क्या किसी यथार्थता से श्रम उत्पन्न हो सकता है ? कभी नहीं | 
हम, देखते हैं कि पक भ्रम से हसरा श्रम उत्पन्न होता रहता 
हे। भ्रम ही भ्रम को उत्पन्न करता है । जब कास्य भ्रम है $ ते 
उसका कारण भी प्रम होगा । प्रद्ध यह होता है कि यह श्रम 
उत्पन्न किससे हुआ ? डतक्तर है, दूसरे श्रम से। इसी प्रकार 
झनादि तक चला गया हे। अ्रब प्रश्न यह हो,सकता है कि 
क्या इससे अद्वेत मत में दोष नहीं आ्राता ? आप दो सत्ताएँ 
स्वीकार करते हैँ, एक अपनी ओर दसरी भ्रम की । उत्तर यह 
है कि भ्रम को सत्ता नहीं कह सकते । आप अपने जीवन में 
सहस्मों स्वप्न देखते हे, पर वे आपके जीवन के अश नहीं: बन 
सकते | खप्न आते ओर जाते हैं; उनकी कोई सत्ता नहीं । भ्रम 
को सत्ता कहना देत्वाभास, है । इसलिये इस शश्द में केवल 
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बक सत्ता है जो नित्य मुक्त, नित्यानंद है और वह वही है जो 
आप है। यही अछ्लेत का अंतिम सिद्धांत है । 
अब ज्यह प्रश्ष हो सकता हे कि फिर नाना प्रकार की 
उपासनाओं से लाभ क्‍या है? उत्तर है कि वह सब अपेरे मे 
प्रकाश ढूँढ़ने के समान है; इसी झूँढ़ने से प्रकाश मिलेगा । 
हम कह खुके हैं कि आत्मा अपने को नहीं देख सकता । हमारा 
“शान माया के जाल के भीतर है और उसके बाहर मुक्ति 
है; जाल के भीतर दासत्वय ही वंधन है। उसके बाहर वंधन 
नहीं । जहाँ तक विश्व से संबंध है, सत्ता बंधन के अधिकार में 
है, था बद्ध है; उससे परे मुक्ति हे । जब तक आप देश-काल 
झोर परिणाम के जाल में पे हैं, आपका यह कहना कि हम 
मुक्त है, नितांत अनर्गल है । जब वह श्रनंत सत्ता माया के 
जाल में आबद्ध सी दो जाती है, तब चह इच्छा का रूप घाररत 
कर लेती है » इच्छा उसी सत्ता का पक अंश है जो माया के 
जाल में पड़ी हे और स्वतंत्र इच्छा! उसकी अचरिताथ संक्षा 
है । इसका' कुछ अध्थ नहों, यह निर्तात निरर्थक है। ऐसे ही 
मुक्ति के संबंध की यद्द सब चाते हैं। माया में मुक्ति कहाँ । 
दममसे से प्रत्येक मनुष्य मत, बाणी, कमे तथा विचार 
में इस प्रकार बजू है जैसे पत्थर का कोई खंड वा यह मेज । 
मेरँ आपसे बातें करना घेसे हो परिणाम के नियम में है जैसे 
आपका मेरी बात सुनना । जब तक आप माया के बाहर न 
जायें! मु क्ति महू नेहों है। पदी आत्मा की सूची मुक्ति,है  भनुष्य 
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चाहे जितना तोक्ष्ण और कुशाग्र-बुद्धि क्यों"न दो, 'चाहे 
जितना इस युक्ति के बल को क्यों भ समभता हो कि कोई मुक्त 
नहीं हो सकता, पर बह यह विचारने को विवश होता है 
फिमें मुक्त हँ। वह रुक नहीं ः्सकता। कोई काम नहीं हो 
सकता जब तक हम यह कहना नहीं आरंभ करते कि हम 
मुक्त हैें। इसका आशय यह हे कि मुक्ति जिसका हम वन 
करते हैं, आकाश की वह भलक है जो बादलों से छुनकर आती 
है. और वही खच्छ नील आकाश है जो इसके परे है। इस 
भाव में विशुद्ध मुक्ति कहाँ। इस सग-जल, इस मिथ्या जगत में, 
इस इंद्रियों के संसार में, शरीर ओर मन में मुक्ति रह ही नहीं 
सकती । यह सब स्वप्न हे जिसका न आदि है,न अंत; अनिरुद्ध 
अर आनिराध्य जो हमारे इस विश्व के घिचार से बुरा, छिन्न 
भिन्न और विषम है। स्वप्न में जब आप बीस सिरवाले रात्तस 
को देखते हैं कि आपके पीले दोड रहा है ओर आप भाग रहे 
हैं, तब आप उसे संसार-रष्ख्या अयुक्त नहीं समझते, ठीक ही 
समभते है। नियम एसा ही है। जिसे आप निः्म कहते हैं, 
बह यव्च्छा है; उसका कुछ अर्थ नहीं हे । उस सप्न-दशा में आप 
इसे नियम कहते है। माया में जब तक यह देश-काल ओर परि- 
राम का नियम है, तब तक मुक्ति नहीं । यह सब भाॉँकि भांति 
की पूजा-प्रतिष्ठा इसी माया के अंतर्गत है । इंश्वरू-का 
भाव हो वा मनुष्य का भाव वा पशु का भाव, सब इसी माया. 
मैं है। इस प्रकार सब॑ व्यामोह मात्रा है, सब,व्यम है |. पर 
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स्मरण रखिए, आप उन अद्भुत मजुष्यों की भाँति कभी तर्क न 
कीजिएगा जो आजकल तकी किया करते हैं। थे कहते हैं कि 
ईश्वर का विचार ही भ्रम है ओर संसार का विचार सत्य हे । 
दोनों विचारों का एक ही तक वा युक्ति से समर्थन ओर खंडम् 
ही सकता हे। वही सच्चा नास्तिक हो सकता है जो इस लोक 
ओर परलोक दोनों को न माने । वही युक्ति दोनों के लिये हो 
सकती है । वही भ्रम ईश्वर से लेकर छोटे जंतु तक में हो 
खकता हैं शोर घास के गुच्छे से लेकर जगत्कर्ता तक में व्याप्त 
हैं। एक ही तक से उनका समर्थन और खंडन होता है । उसी 
मनुष्य को जिसे इश्वर के विच्ञार का मिथ्यात्व देख पडता हे, 
अपने शर्र॑र ओर अपने मन का सिथ्यात्व भी देख पड़ना 
चाहिए | जब ईश्वर विलीन होता है, तब शरीर और मन भी 
विलीन हो जाते है; झर जब दोनों का विनाश हो गया तब 
वही रह जायगा जो वास्तविक सत्ता है । वहाँ न चत्तु जा 
सकता हे, न बाणी, न मन | हम उसे न देख सकते हैं, न जान 
खकते हे | दम तो यह समभते हैं कि. जहाँ तक वाणी, मन, 
ज्ञान ओर खुछ्धि को पहुँच है, सघ माया हो के अंतर्गत हैं, माया 
के यंधन में हैं । सत्य इससे परे है | वहाँ न बुद्धि पहुँच सकती 

है, नज्मन, ल वाणी पहुँचती है । 
९ शान-टष्ट्य (यहाँ तक तो ठीक है, पर अभ्यास की बात और 
है | सच्चा काम अभ्यास का हैं। क्या इस अड्ठेत के सात्षात्कार 
ये किल्ती प्रकार क़े कर्म की आवश्यकता है ? अवश्य हे। 
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यह नहीं है कि आप ब्रह्म बन जाते हैं। क्राप सचमुच वही" हैं । 
यह नहीं कि आप पूर्ण बह्म बन रहें है; आप पूर्ण ब्रह्म ही हैं 
ओर जब आप यह सममभाते हैं कि आप नहीं है, तभी द्वम हैं । 
यही प्रम कि आप अमुक या अम॒फी हैं, किसी ओर पअ्रम से 
चला जायगा। यहा अभ्यास है | आग आग को खादवग); (नव 
तो) आप एक श्रम को दखरे प्रम से मसिणा सकते है। एक 

ले आयेगा, दलरे को ठेल देगा; फिर दोनों चले ऊार्यग | . 
फिर यह अभ्याद ही क्या है ? हमें सदा मन में यह समझे 
रहना चाहिए कि हम मुक्त होने नहीं जा रहे है, पर थद्द कि 
हम मुक्त हैं ही | यंत्र तक कि सब प्रकार के बियार कि हम 
बद्ध है, श्रम ही ह | प्रत्येद विचार कि हम सुखी है, हम उः्खी 
हैं, बड़ा प्रम है। फिर दूसरा श्रम गाता है कि हम परिश्रम 
करना है, कम करना हैं, पूजा करना है ओर स॒ुक्ति के लिये 
प्रयल करना है; और यह पहले श्रम का पीछा करेगा ओर 
फिर दोनों रुक जायेंगे । 

मुसलामन लोमडी को बहुत ही अपतिजर समझते हे 
ओर हिंदू भो ऐसा ही समभलते हैं। यदि कुत्ता खाने को छू ले 
तो लोग उसे फ़क देते हैं और खाते नहीं । किसी मुसलबान 
के घर एक लोमड़ी घुस गई ओर थालो में का खाना जूठा करके 
भाग गई । बेचारा निर्धन था । उसने अपने लिये पैसा लगएऋर 
खाना पकाया था। खाना जूठा हो गया | वह खाय तो कैसे 
खाय । वह दोड़ा हुआ मुज्ला के पास गया छश्४ क्खा-- 


| २६४७ | 


मोलंबी साहवे, आज मेरे घर एक लोमड़ी घुस आई ओर 
थाक्ली में से रोटी लेकर भाग गई। कहिए, में अब क्या करूँ। मैंने 
बहुत पेस्ठा लगाकर खाना पकाया और खाने ही जाती था कि 
लोमडी आई झीर उसे ऊूठ”कर गई । मुझ्ला ने वहुत देर तक 
खोचा और फिर कहने हगा कि इसका सहज उपाय यही 
है कि एक कुता युला लाशो और उसी थाली से एक उकड्ा 
"कु को खिला दा; ब्याकि कुचा लामड़ो का सहन देरी है । 


वह खाना जा आीमटास सऊ 


नर 


कक 
र्छ' 


0 5 5 र्त्रि त्त्‌ लि 

६ धार जा ्ऊजच का अलान 
के कल [ प 8 5 ० श्र 

ने हट, उस सा ला: प्् र यह पान 3 6 अंरा हा व्ययस्था 


ह्ः 292 ७ हे -. 5, 
में पड़े ह। यह एक श्रम को बात हैं कि हस कषपूश ४५ ओर 
फुबे.. ७ ल0७ ब्रा पलभ-अमल्क रे ०० हल ५ नप ५ लक ह््चः है 
हसे हसारी सम | पद रह है के एच हाने का शपल्ष करन जाते 
है। फिर तो एक को दसरे के पीछ दाहाया झाता हैं; जसे 


) 


कोटा निकालने के लिये काटा काम ये छापा जाता है आर फिर 


दीनों फंक दिए जाल है। उसे लोग भो है जनके लिये तत्व- 


न 


न कर 


(ः प्लदा प्ज़्य 7 द््‌ कि 
मसि वाक्य का अदण मात्र पय्याप्त शा €। एूटकी बजाने में 


अन्‍्न्‍्य३ ९ कै "४ 


यह खिश्व बिलीस ६ ऊाना है आर मध्य स्वरूप प्रकट हा 


जाता है। पर झोरगे को इस बंधन के जम का सिएयान के लिए 
ऋषडिन प्रयक्ष ऋग्मा पडता हैं | 
पहली बात धह ही कि कमंयाशी होने का पात्र कोन है 


का 


जिशमें यूह सब गण हो । पहला गुण सो यह ई कि उसमें 
के फल थ्रोर ऐडिक तथा पररलीकिक सा का त्याग हो | यदि 
; फैकूर्ता हैं, के औप जिस्क घस्तु की इच्छा कर, आपको 


पं 
हि 
4.55 
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थ्राप्त होगी क्योंकि आप उसे बना सकते हैं| केवल काल 
का भेद है। किसी को वह तत्वण प्राप्त होती हे, किसी के लिये 
पूर्व जन्म के संस्कार बाधक होते हैं। वे शीघ्र नहीं प्राप्त कर 
सकते | हम सबसे पहले सुख कीःइच्छा को स्थान देते हैं, चाहे 
वह इस जन्‍म के सुख के लिये हो या अन्य जन्म के | जीवन का 
मानना ही छोीड़िए क्योंकि जीवन मरख का नामांतर है। अपने 
को जीवित प्राणी समझिण ही मत।जीवन की चिता किसे है ? 
जीवन भी तो बेसे ही एक प्रामक व्यामोह है ओर सत्य उसका 
प्रति रूप है। सुख भी इसी व्यामोह का एक अंश वा भाग है 
आर दःख दसरा भाग हैं। इसी प्रकार और भी हैं। आपको 
जीवन-मगर्ण से क्या काम ? ये ता कल्पना को बाते है। इसी का 
नाम. एंहिक आर आयुष्मिक सुखा का त्याग है । 

फिर मन का दमन करना है। इसको इस प्रकार शांत करना 
चाहिए कि इसमे फिर वृत्तियाँ वा लहर न उठे और न नाना 
प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हा | मन का इस प्रकार वशीभूत 
करना खाहिए कि बाह्यन्वा आश्यतर कारणो से यह क्षुब्ध न 
हो । उसे छझपनी इच्छा-शक्ति से पूर्ण बश में रखना चाहिए | 
ज्ञानयोगी इसमें शारीरिक वा मानसिक क्रियाओं से सहायता 
नहीं लेता; डसे केवल दार्शनिक युक्ति, ज्ञान और अपनी,इच्छा 
पर ही विश्चास रहता है । यही एक मात्र साधन हे ।श्ब 
तितिज्ञा आती है | तितिक्षा कहते हैं क्षमा को, सहिष्णुता को 
अर्थात्‌ सब दुःखों को बिना विल्लाप,. बिना पश्निद्िंद्ना और 
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बिन उपालंभ' के सहना। कोई क्षति हो तो उसकी चिंता मत 
करो । सिंह सामने आ जाय तो डटे रहो । भागता कौन है ? 
पैसे लोग भी हैं जो तितिक्षा करते हैं और सफल'होते हैं । 
संसार में ऐसे लाग भी है. जो भारत के श्रीष्म काल में मध्याँह् 
समय गंगा के तट पर सोते है ओर जाड़े में दिन॒दिन भर गंगाजी 
में पड्टे रहते है । उन्हें चिता ही नहीं हे। लोग हिमालय के हिम 

में बैठे रहते है और उन्हें वस्त्र की चिता नहीं | गर्मी क्या है ? 

शीत किसे कहते हैं ? आवे ओर जाय, मुझे इससे क्या काम: 
में शरीर नहीं हैँ | पश्चिम के देशों में इस पर विश्वास करना भी 
कठिन है, पर यह प्रख्यात है कि वे ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ के 
लोग संग्राम में तोप के मुँह पर कूदने में शर हैं, बेंसे ही हमारे 
देश के लोग अपने दर्शनों को समभने ओर उनके असुसार 
अभ्यास करने में शर हैं। वे इस पर अपने प्राण देले है कि 
'चिदानंद रूपो शिवोपहम शिवोपहम” । जैसे पश्चिम का आदर्श 
यह है कि भोग-बिलास को नित्य के व्यावहारिक कामों में न 
छीड़ना, बेसे ही हमारा आदर्श हे कि उस प्रकार की आध्या- 
त्मिकता को बनाए रह कर यह सिद्ध कर देना है कि धर्म केवल 
शब्दाइंबर नहीं है: अर्थात्‌ उसके एक एक अंश का इस 
जीवन में पालन॥ किया जा सकता है॥। यही तितिक्ता है कि 
सभ्र सहूना | उपालंभ किस लिये देना? मेने ऐसा ऋहते 
हुए मनुष्यों को देखा है कि में आत्मा हैं, संसार से मुझसे क्या 
काम ? शर्म हया हे? यह भाथनः करना कि मुझे यह दीजिए, वृष 
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दीजिए ? यह सब धर्म की घू्ख गा है ! जिनका उन पर विश्वास 


न 


है, उन्हें ईपवर और आत्मा का सच्चा बोध ही नहीं है। मेरे शरू- 


देवा कहा करते थे कि गिद्ध ऊपर उद्धता उला जाता. है, यहाँ 
तके कि बह बिंद & समान हो जावो है; पर उसकी आँख पृथ्वी 
पर पड़े हुए सड़े मुर्द पर ही रहती हैं। अंततोगत्वा आपके 
विचारों का फल क्या है ? सड्कक पर झाइ्ट देवा ओर अधिक 
रोटी और कपड़े का होता ? सोथी ओर कपड़े की चिता किसे 
है? करोड़ो प्रतिक्षण आते जाते रहते है | चिता कोन करता है? 
इस लोक के सुख ओर परिबतनेी के लिये प्राण क्‍यों देते हो ? 


साहस होा।तो उसके चाहर पेर बढ़ाओं | सबिदानन्दो5ह ! 


साएन रसाएछम | 


“-+0०-+ 
आर कर हा 
पक हा अनक भाससान ह । 
( न्‍्यूयाक सन १८६ ) 
पेराग्य से ही भिन्न भिन्ष योगों का भेद हैं। कर्मी कम के 
फल को त्यागता है। भक्त सब जुद्र प्रमो को सबवशक्तिमान 


व्यापक धेम के लिये त्यागता है। योगी अपने अनुभवाँ को 
व्यागता है; क्योंकि योग का सिद्धांत है कि प्रकृति यद्यपि 


पुरुष के अनुभव के लिये है ओर अंत में उसे यह शान का देती 


कि बह प्रकृति नहीं हैं, पर सदा प्रझृति से वह अलग बना 
रहता है। ज्ञानी सब कुछ त्याप देता हैं; द्योंकि उन्रक दर्शन का 


[| इ०रं | 
सिद्धांत है कि प्रक्रति है हा नहीं--व भूत में, न भविष्य में, न वते- 
मान में । इन उद्च प्रसंगो मे उपयोगिता का प्रश्न हो ही नहीं सकता; 
उसका कुरना ही अनुपथ॒क्त है । ओर यदि कोई पूछे भी तो बहुत 
छानबीन करने प्र हमे उस दपयागिता के प्रश्न में मिलेगाही 
बया ? उनके लिये सुख का वह झादश है, जिस मनष्य का झधिक 
सुख की आापधति हा | इन उच्च पदायथों को अपक्ा जिनसे उनको 
आाधिक अवस्था का सुधार नहीं हाता न उन्हें शध्रिक्तर सुख की 


प्राप्ति हाती हैं, बड़ी उपयोधगिता का पदाय है। सारे विज्ञाल 
हि कं जा शि्‌ यू न 2 लक ८० 8 है! रन 
फेवल इसी एक झअभिष्राय थे हे कि ममसष्य को झख ले 


जि 


आर जिससे उसे अधिक सुस हाना ही यह अज्रा क० जला 
र जिससे कम सम्ष की प्रात्ति होती है, उस स्याग देता है । 

हम यह देख चुके 6 छ सुख या ता शरर मे हुला है, या सन से, _ 
या आत्मा में | पशुओं में ओर श्मेक चुद्र मनुष्यों मे जो लग- 
भग पशुओं हो से है, कल शरोर | खुल का आधार है। कोई 
मनुष्य बेस खुल से नहा रा सफता अल मण-जुक्ला कुत्ता 
वा भेड़िया, खाता हैं। झ्तः छुस और भेझ्चिण का सुख उसके 
शरीर ह३ तक है। मनुष्यों में सुख की ऊँसी अबस्पा हमें देख 
पड़ती है, अर्थात्‌ मन वा विचार का खुख; और हानी में सुख 
की स्वाद दशा देखी जाती है, अथन आध्यात्मिक वा आत्मा 
की खुल । अतः ज्ञानी के लिये यह आत्मज्ञान ऋत्यंत ,उफ्योगी 
है क्‍योंकि इससे उसे सवात्कूर सुख प्रा हाता हैं| इंदियाँ को 
पहुँचध्थाले ईचीध्् भीतिके पदष्थ*पूर उपयोगी नहीं, हो सकते 
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क्गोंकि उनमें बह आनंद नहीं मिलता जो ज्लान में मिलता है । 
ओर इसके श्रतिरिक्त ज्ञान ही एक मात्र लद्दय है; और सचम सच 
चही, जहाँ तक हम जानते है, सबसे श्रेष्ठ सुख है। जो अज्ञान में 
कर्म करनेवाले है, वे देवताओं के पशु है। देवता का प्रयोग यहाँ 
विद्वान ओर बुद्धिमान के लिये है। जो लोग कर्म करते और 
परिभ्रम करते हैं ओर कल्ल की भाँति काम करते रहते है, उनको 
सचमुच जीवन का सुख नहीं होता। सुख तो केवल पंडितों ही . 
को होता हैं| पक धनी लाखों रुपए देकर एक चित्र मोल लेता 
है। पर उसका आनंद वही पाता है जो उसके गुण को समझता 
है; ओर यदि धनी उस कला को नहीं जानता तो बह उसके 
लिये किसी काम का नहों है, वह उसका स्वामी मात्र है । 
संसार भर में वही अकेला पंडित वा बुद्धिमान पुरुष हैं जो 
ससार के सुख को त्यागता है। श्रश्ञानी पुरुष कभी सुख का 
भोग नहीं कर सकता । वह दूसरों के लिये अश्ानवश काम 
करता रहता है । 
यहाँ तक तो हम अंद्वतवादियों के सिद्धांत को देख चुके 
हैँ कि वे केवल 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः मानते हैं। हम यह भी 
देख चुके हैं कि केसे समस्त विश्य में एक ही ब्रह्म की सत्ता 
है ओर वही सत्ता इंद्रियों द्वारा देखने से जगत-रूप, 'प्रारू- 
तिक “अगत्‌ भासमान होती है। जब वही मन हार देखा 
जाता है, तब वह मानसिक लोक दिखाई पड़ता है; और जब हा 
उसे आ्राध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तब वही अनंत श ब्रह्म बीच 
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डोता है। मन में यह भले प्रकार समझ लेना चाहिए कि मनुष्य 
में प्रत्यगात्मा नहीं हे । मेंने"पदले इसे समझाने के लिये मान 
लिया था। पर यहाँ केवल एक ब्रह्म ही हे, एक ही छतप्तत्मा है 

और जब उसी को इंद्रियाँ के व्शरा, इंद्वियों की भावनाओं से देखते 
हैं, तब उसी को शरीर कहते हैं । जब उसी को विचार द्वारा देखते 
हैं. तव मन कहते हैं। ओर जब उसे उसी के रूप में देखते है, तब 
उसी को आत्मा या अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं। अतः यह ठीक नहीं 
के कि एक ही में तीन पदार्थ हें--शरीर, मन और शात्मा । 

यद्यपि समझाने के लिये ऐसा मान लिया गया था, पर सब 
आत्मा ही हैं। उसी को भिन्न भिन्न दृष्टियों से कमी शरीर, कभी 
मन ओर कभी आत्मा कहते हैं । एक ही सत्ता हे जिसे अज्ञानी 
संसार कहते है। जब मनुष्य कुछ ओर ऊंचे जाता है तबठसी 
सत्ता को वह विचार का लोक वा मनोलोक कहता हैं । फिर 
जब शान उत्पन्न हो जाता है और अज्ञान का नाश हो जाता 
है, ध्रम मिट जाता है, तव मनुष्य को जान पड़ता है कि यह 
सब आस्मा ही हैं, दूसरा कुछ नहीं | सो5हम--में वह ब्रह्म रे 
यह अंतिम सिद्धांत हैं। विश्व में न तीन हैं, न दो हैं, केवल 
पक हे, सब पक्र ही हैं। वही एक माया के कारण अनेक 
भासमान हो रो है, जैसे रज्छु में सर्प । यह वही रज्जु है जो 
सहैंपश्मुसमान हुआ था । दो पदाथ नहीं है, रस्सो अलग 
ओर साँप अर्लग । कोई इन दोनों को एक साथ एक ही स्थान 
पुर हे खले।"ल । हत ओर'अद्वत अति खंदर दाशनिक शब्द हें: 


[ रे०छ | 

पर धत्यक्त में हंप सत्‌ ओर असत्‌ एक ही समय दिखाई महीं 
पड़ते | हम सब जन्‍म के अद्ेत' हैं, हम करें तो क्‍या करे! 
हमें सदा एक हो देख पडता है । जब हम रज्जु दे खते हैँ तब 
हमे सप दिखाई ही नहीं पड़ता: खौर जब हम साँप को देखते 
है, तब गरज्ज़ु बिल ही नहीं देख पड़ती; वह रह ही नहीं 
त्ाती। मान ऊछीजिए कि शाप अपने एक मित्र को देख 
हैं जी सडक पर झा रहा है । शाप उसे अच्छे प्रकार पहना 
नते है। पर आप झगने सामने के अंवकार ओर कहरे के कारण 

पे दुसरा ससुप्य खलकनते हू । जब आपको आपका मेत्र काई 
झोर दिखाई पडता है, तब आप अपने मित्र को वितांत नहीं 
देखते, चह लुध गहता है। आप एक ही को देखते है। मान 
लीजिए, देवशस धांपका मित्र है। पर जब आपको देवदत्त 
 यश्दल दिखाई पड़ता &, तव शाप देववल को नहीं देखते 
प्रत्येक दशा मे आपका देट पडता | एक हो। जब आप अपने 


ध्ज 
। पा 


की शरीर के रूप म॑ देखते है, आप शरेर हैं; ढसरे ऋछुछ नहीं 
हैं। मनुष्यों मे विशेष लोग ऐसा ही देखते हैं। वे आत्मा, मन 


इत्यादि की बात मल ही किया कर, पर वे देखने स्थल रूप ही 
छूसे सपश, रख, रूप इत्यादि । फिर कुछ ऐसे लोग भी है जो 


खेतनता को किसी विशेष अवस्था में अपने को मन वा विचार 
के रूप में देखा करते हू। झापको यह सर हृम्फरी डेकी की 
बात स्मरण होगी जो अपने चलों के सामने हँसती गेस' 
(५.,१४९०!१॥72-275) की परीक्षा कर रहे थे और 74 नव 
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नली: टूट गई और गेस मिकलने लगी। कहीं साँस लेने से गेस 
उनके भीतर चली गई । उखसे उन्हें थोड़ी देर के लिये देह को 
खुधि भूल गई ओर वही पदाय् जो उन्हे स्थूल रूप मेंदे ख 
पड़ते थे, विचार था मनोरूए में दिखाई पड़ने लगे। थोड़ी 
देर तक से उसी दशा में पड़े रहे । फिर उन्होंने अपने शिष्यों से 
उस अवस्था का बणन इस प्रकार किया कि उस दशा में हमें 
सारा विश्व विचार-संभूत देख पड़ता था । उस गैस के 
प्रभाव से हम थोडे काल के लिये विदेह हो गए थे और जो 
हमें पहले शरीर से रूप से देख पड़ता था, उसी को हम विचार 
के रूप में देखने लगे थे। जब ज्ञान की दशा 'उससे भी श्रधिक 
उच्च हा जाती हैं, जब यह छोटे ज्ञान सदा के लिये जाते 
रहते हैं, तब उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है जो इसके परे है । 
लब हमें सशच्चिदानंद विश्वात्मा के दर्शन होते है ओर उस 
ब्रह्म का साक्षात्‌ हो जाता है जो ज्ञानखरूप, आनंद-स्वरूप, 
अनुपम, अप्रमेय, नित्य शुद्ध तरुद्ध, मुक्तस(भाव, आकाशवन , 
सर्वंगत, अनंत और निर्विकार हैं। बह आंपके अंतःकरण में, 
ध्यान में प्रकट होगा, साक्तात्‌ दर्शन देशा । 

अब यह सुनिए कि अ्रद्वेंत सिद्धांत से स्वर्ग नरकादि की 
बातों क़ा जिन्‍्हें|भिन्न मिन्न धमवाले मानते हैँ, समाधान क्या है । 
जब्नू कोई हि, मर जाता है, तब लोग कहा करते हैं कि वह 
स्वर्ग में,जाता हैँ, नरऊ में जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, 
मरकरे प्रुन+ जन्म लैता हें, स्वर्ग में हारीर चधारण करता है, दस्तरू 

न्द््प 


[ डदे०द | 


लोक पे उत्पन्न होता है, इत्यादि । यह सब भ्रम है, मिथ्या हे। न 
स्वर्ग है न नरक है, न यह लोक है,न्न परलोक है; सब भ्रम है 

इनकी कहीं सत्ता ही नहीं है, ये हैं ही नहीं। बच्चे से बहुत से भूतों 
की कहानियाँ कहिए, और उसे कहिए कि संध्या समय गली में 
जाओ ! वहाँ एक ट्रंठ हे । वह बच्चे को देख पड़ेगा | उसे वही 
भूत के रूप में डसे पकड़ने के लिये हाथ पसारे हुए देख 
पड़ेगा । मान लीजिए कि गली की ओर से कोई कामी पुरुष 
अपनी प्रेमिका से मिलने के लिये आ रहा है। वही हट उसे स्त्री 
के रूप में भासित होगा । चौकीदार को वही ट्रैँठ चोर के रूप 
मे भासमान होगा | चोर को वही चोकीदार देख पडेगा। पर 
वास्तव में है क्या ? है तो ट्रेंट ही न जा भिन्न रूपों में भास- 
मान हुआ ? टठँठ सत्य है; और शेष जो देख पड़े, मन के भिश्ञ 
भिन्न विकार थे जो भासमान हुए । एक ही सत्ता है, वही 
आत्मा, वही ब्रह्म; न कहीं कोई आता है न कहीं जाता है । जब 
कोई मनुष्य अज्ञानी होता हेँ।तब वह स्वर्ग चा किसी और लाक 
के जाने की [कामना रखता हैं श्रीर आजन्म उसको भावना 
करता रहता हे |! जब वह मर जाता है, तब संसार के स्वप्न का 
अंत है| जाता हैं और उस यही लोक स्व5८ भासमान हाता हैं । 
यहाँ उसे देवता देख पड़ते हें, उड़ते हुए देधदूत वा प्रपरिश्ते 
दिखाई पंडते हैं। जैसी भावना होती है, छेसा ही उरे केस 
पडता है। यदि कोई मनुष्य आजन्म अपने पिंतरों को देखने 
की कामना रखता है तो उसे ब्रह्मा से लेकर सके पिता 


॥ ३०७ ] 


तक सब यहाँ. देश पडते हैं । कारण यह है कि उनका 
सद्बात्नेवालः वही है । यदि बह ओर भी अज्ञानी हो ओर 
भडरियोने उसे नरक की बातों से डरा दिया हो और 
नाना प्रकार की यातनाओं के भय दिखला रखा हो तो मरने 
पर उसे यही लोक नरक देख पड़ेगा । जिसे जन्म लेना और 
मरना कहते है, वह हे क्या ? केबल स्वप्त के दृश्य का बदलना 
है। न तो आप हिलते हैँ और न वह हिलता है जिस पर 
आप अपनी भावना का आरोप करते हैं । आप श्रचल निर्वि- 
कार हैं। आप आ जा कैसे सकते हैं ? यह अखंभव है कि 
आप सर्वव्यापक हो । आकाश शचल है। उसके ऊपर बादल 
आते जाते रहते है और हम सममते हैं कि आकाश चल रहा 
है| बेसे ही जब हम रेलगाड़ी पर सवार होते हे तब हम-लम- 
भते हैं कि किनारे के खेत चले जा गहे हैं । पर बात ऐसी नहीं 
हॉती; खेत छहीं चलते, कितु चलती है रेलगाड़ी । आप जहाँ 
थे वही हैं । यह खप्च, यह बादल भाग ज्ञा रह हैं । एक म्वन्न 
दुसरे स्वप्न के पीछे आता रहता हैं जिनम लगाव नहीं। इस 
संसार म॑ नियम वा लगाव नो कुछ हैं ही नहीं, पर हम समझ 
रे हैं कि इसमें बहुत अधिक संबंध हें । आप लोगों ने 
87९६ 7 ४०7०० ०-4ात नामक पुस्तक पढ़ी होगी । वह 
पैशा के लिये क्री ही श्रद्धुत पुस्तक है जो इस देश में लिएकी गई 
है। में तो उसको पढ़कर फड़क उठा में बहुत दिनो से बच्चों 
के लिये पेसरे पुस्तक लिखना चाहता था। जिस बात से मुझे 


[ ३०८ ] 
' खंबसे अधिक प्रसन्नता हुई, वह ऐसी थी कि जिस आप अत्यंत 
असंबद्ध समभते हैं, श्र्थात्‌ जिसमें कीई लगाव वा संप्रद्ध न थ्ए । 
एक भाव श्राया ओर फिर उसके स्थान पर दूसरा उचककर आया; 
दोनो'नितांत असंबद्ध, कुछ लगाव नहों। जब आप बच्चे थे, आप 
ने उस संबंध को श्रद्भधत समझ रखा था। अतः लेखक ने अपने 
बचपन के विचारों का संग्रह कर दिया जो बचपन की दशा में 
उसके लिये नितांत संबद्ध थे: ओर यह पुस्तक बच्चों के लिये 
लिख दी | बाकी सारी पुस्तक जो लॉग इस विचार से लिख 
हूँ कि बच्चों में वे अपने भावों को भर दे ओर वे मनुष्यों की 
भाँति उसे ग्रहण करे, व्यथ हैं। हम भी तो बड़े बच्चे हो है 
खंसार वैसा ही श्रसंबद्ध वस्तु हैं । 66९  सैंएाचंदा- 
570 में किसी प्रकार का सबंध ही नहीं हे । जब हम 
एक ही बात अनेक बार परंपरा विशेष के अनुसार होती हुए 
देखते हैं तो हम उसे कारण ओर काय्ये का नाझ देते हैं और 
कहने लगते हैं कि यही बात फिर होगी । जब यह स्वप्न जाता 
रहता है तब दूसरा सभ आता है जो ठीक इसी को “भाँति अ्रसं- 
बद्ध होता है। जब तक हम स्वप्न देखते रहते है तब तक उसकी 
बाते हमें संबद्ध देख पड़ती हैं | स्वप्न की अवस्था में हमे उसकी 
असंबद्धता का खिचार भी नहीं होता; उसकी असंबदता 
आगने पर ही प्रतीत होती है। जब हम संसा“-रूपी स्वप्नर्स 
' जागते हैं और इसे तथ्य के साथ तुलना करते हैं, तब यह हमें. 
कितांत असंबद्ध और मिथ्या- जान पडता है। झन्संबर्द्धता 


[ ३०६ ] 
गठरी हम नहीं जानते कहाँ से आ जाती है; पर इतना मांत 
रत्न, जानते हैं. कि इसका श्रंत होगा | इसी का नाम माया हे | 
यह आकाश में उड़ते हुए बादलों की धजियों का समूह है | 
उन्हीं के कारण यह पविकारंचान भासखित हो रहा है और आप 
जो सूय्ये हें, निर्विकार हैं। जब झाप उसी निर्विकार सत्ता 
को बाहर से देखते है, तब उसे ईश्वर कहते हैं शोर जब उसी 
को भीतर से देखते हैं तब उसको “में! कहते हैं।पर वह है एक 
ही ! आप से पृथक्‌ कोई ईश्वर नहीं है न आप से ऊँचा कोई 
ई»थर है। सब देवता आपके सामने तुच्छ हैं, ईश्वर का वाः 
आकाश के पिता का सारा भाव आप ही की छाया तो हे | इेश्वर 
स्वयं आप का प्रतिरुप है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप 
बनाया? यह वाक्य मिथ्या हैं। सत्य यह है कि मलुष्य न 
देजवर को अपने प्रतिरूप बनाया। सारे विश्व में हम इंश्वर 
को अपने प्रततिरूप पर बना रहे हैं । हम ही इश्वर को बनाते 
उसके पैरों पर पडते और उसकी पूजा करते हैं; ओर जब यह 
स्वप्न उदय होता है तब दम उससे प्रभ“करते हैं । 
यह समभने की बात है कि इस व्याख्यान का तत्व और 
निय्ोड यह दें कि संसार में केवल एक ही सत्ता है; ओर उसी 
सतत को जब, हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों से होकर देखते 
$& बद् वही ए#वी, स्वर्ग, नरक, इश्वर, देवता, मनुष्य, भूत, प्रेत, 
«रुक्तस, संसार और श्रन्य सारे रूपों में मासित होती है । पर» 
इस बहतों 7 बह! हो उस फकब्कों इस म्रत्य-सागर में देखता 


[ ३१० ] 


है, जो उस एक जीवन को विश्व में तैरता हुआ देखता है, जो 
उसका साज्षात्कार करता हे, जिसमें विकार नहीं: उसी हे 
लिये शाभ्वत सुख है, दुसरे के लिये नहीं । उसी एक को 
सात्ञात्‌ करना चाहिए | दूसरा प्रश्न यह उठ खड़ा होता है 
कि उसका साज्ञात्‌ कैसे किया जाय ? यह खप्न टूटेगा केसे ? 
हम इस निद्रा से कि हम मजुप्य, रक्षी, पुरुष आदि हें 
जागे केसे ? हम विश्व को अनंत सत्ता हैं ओर चुट रूप 
घारण किए हुए हैं; किसी की मीठी वा कड॒ई बातों के वश में 
पड़कर पुरुष, स््री आदि वने हैँ । कैसा भयानक राय है, कैसी 
भयानक दासता हैं! में जो खुख दःख से अलग हूँ, जिसका 
प्रतिबिब सारा विश्व है, जिसके प्रकाश के एक एक कण सण्ये, 
चंद्र और तारे हैं, वही में इस प्रकार दारुण दासता में पड़ा हूँ । 
आप मेरे शरीर में चुटकी काटते हैं तो मुझे पीड़ा होती हे । 
आ्रप मीठी बाते कहते हँ तो में प्रसन्न हो जाता हूँ. मेरी दशा 
तो देखिए--शरीर का दास्त बना हैं, मन का दास बचा हूँ, 
संसार का दास हूँ, अच्छे बुरे शब्दों का दास हैं, इद्धियों का 
दास, सुख का दास, जोवन मरण का दास, एक एक करके 
सबका - दास हो रहा हैं। इस दासत्व को तोड़ना चाहिए | 
पर वह टूटे केसे? अद्वेत ज्ञान की प्राप्ति का क्रम गअह हे 'अप्त्मा, 
था अरे श्रोतव्य मन्तव्य निद्ध्यासितव्यः सर्टप को <पहिलें 
सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर निदषध्यासन 
करभा चाहिए । अं ब्रह्म का निरंगर खिंतन्न करो, ऋब विचारों 
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को विरोधी जानकर त्याग दो । उन सब विद्यारों को जो 
यरु-कुई कि आप खती हैं ,पुरुष हैं, छोड़ दीजिए । शरीर को 
जाने दीजिए, मन को जाने दीजिए, देवताओं और शाक्षर्सों, 
को जाने दीजिए । सबको त्याग दीजिए और उसी ब्रह्म का अच- 
लंबन कोजिए | जहाँ एक दूसरे को सुनता है, एक दुसरे को 
देखता है, वहीं ख़ुद है । जहाँ एक दुसरे की नहीं खुनता, एक 
“दूसरे को नहीं देखता, वहीं ब्रह्म है। वहीं महान हैं जहां द्वष्टा 
शोर डग एक हो जाते हैं। जब में ही दाता, में ही वच्ता, में 
ही उपदेष्टा, में ही उपदेश, मे ही सपष्टि हैँ, तभी सय का नाश 
होता है| वहाँ दसरा कोई है ही नहीं: भय किसका ? वहाँ तो 
में ही छाकेला |हैं। फिर सय किसका होगा ? इसका नित्य श्रवरा 
करना चाहिए | सब विदार। का छाटठ देना लादिए, सबको त्यौग 
देना साहिप। इसी का यार दार निरुतर जप करना चाहिए इसी 
को कानी से समन्‍्फज़ा साहिए: एहा तक कि यह सन मे पहुंच जाय 

पक एक नाड़ी, एक एक नस म॑ घुस जाय, रक यूं एक एक बूँद 
में यही रंग भर जाय कि सा हम सोी5हम ! यहां तक कि सृत्यु के 
द्वार पर भी मुँह से यही साोपहम का शब्द निकले। भारतवर्ष में 
पक संन्‍्यासी था जा शिवाएहम ऋऊकहा करता था | एक दिन 
उस मर धक बाघ रूटा श्र उस््र घी टकर उसने मार जाला | 
जब तक उसमे प फर रहे, चह शिवो5ह शिवो5हं करता.रहा। 
उद्धके मूह से शिवो5५हं का शब्द निकलता गहा | झत्यु के द्वार पर 
बड़े से घड़ी सय हो, घने से घना जंगल हो, आपके मुँह से, सो 5 हे, 
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का शब्द निकलता रहे | दिन रात सो5ह का शब्द जपा करो ! 
यह कभी न कहो कि में हीन या पापी हूँ। ग्रापकी सध्ायतः कोन 
करेगा ? आप खंसार के सहायक हैं। विश्व में आपकी कौन 
सहायता कर सकता है ? आपकी सहायता करने को मनुष्य 
देवता ओर देत्य कहाँ बैठे हैं ? आप पर प्रभाव किसका पड 
सकता हैं ? आप विश्व के देवता हैं, आप कहदाँ सहायता माँग 


रहे हैं ? कहीं ओर से कभी सहायता नहीं मिली हे।ज़ब मिली * 


तब आपसे ही मिली । अज्ञान की दशा में आपने प्रार्थना की 
ओर वह सुनी गई। आपने समझा कि किसी ओर ने सुना: 
पर आपने आप ही अपनी प्राथना को अज्ञात रूप में सुना । 
सहायता आप ही के भीतर से मिली और आपने अज्ञानचश 
सममभक लिया कि किसी और ने सहायता की। आपके बाहर 
कहीं सहायता नहीं, आप विश्व के स्प्रष्टा हैं। रेशम के कीड़े 


की भाँति आपने अपने को आवक कर रखा के । आपको बचा 


कौन लकता है? . अपना आवरण काट डालिण और जेसे 
कुसियारी का कीड़ा कुसियारी को काटकर लितली बनकर 
बाहर निकल आता है, बाहर आ जाइए, मुक्त हो जाइए । 
तभी आपको सत्य दिखाई पड़ेगा। सदा आप खसोष्हं सोपहं 


कहा फीजिए | यह वह शब्द हे जिससे आणके अंतःकरण के 


मल कः नाश हो जायगा | यही शब्द है जिससे वह शैंक्ति जो 
आपके भीतर प्रस॒ुप्त दशा में पड़ी हे, जाग उठेगी। यहू,श्दि 
फ़ेयल निरलर सत्य को सुनने से ही " बाहर >लाई जा सकती 
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क्‍ मे 
है। उसको प्रकट करने के लिये दूसरा कोई उपाय नहीं 
है '»जडफ़ाँ कहां निर्वलता से विचार मिलें, वहाँ पाँच न रखो | 
यदि ज्ञानी. होना चाहते हो तो सब प्रकार की निबेलता 
त्याग दो । 

अभ्यास आरभ करने के पहले अपने मन को सारो 
शकाओं से साफ कर लो | वादविवाद, तक और युक्ति को 
त्याग दो और जब अपने मन में यह निश्चय कर लो कि 
यही सत्य है दूसरा नहीं, तब विशेष नके न करो, अपना सुँह 
बंद कर लो । न तक-वितके करो न उसे सुनो | अधिक तक से 
काम क्‍या ? नुम ने निश्चय कर लिया है, अपने प्रश्न का समा- 
धान कर लिया है। फिर रह कया गया ? अब तो केवल 
खत्य का सात्तात्‌ कहना रह गया है| व्यर्थ तक में समय क्यों. 
खोते हो ? अब तो सत्य का निदष्यासन करना हैं। सारे विचार 
जो आपके पोषकु हो, उन्हें ग्रहण कीजिए और जो विरोधी हो 
उन्हें स्थाग दीजिए | भक्त सतिया, प्रतीक श्र दृश्व र॒ का ध्यान 
करते है।यह लहज माग हँ, पर धीमा हैं । योगी शरीर के भिन्न 
भिन्न चक्रों का ध्यान करता हैं और अपने मन में शक्तियां का 
संपादन करता है । ज्ञानी कहता है कि मन ता हे ही नह 
ओर,न शरीर ही छे । शरीर और मन के इस भाव को जाने 
बेनाँ साॉछिए, निकल ल देना चाहिए। वह सबका निषेध कश्ता है. 
झोर जो बच-रहता है, वही आत्मा है | यही विग्छेषण का दंग 
है। श्तनी' चाहता है किनर्चिध्व की विश्लेषण हारा अप्त्मास्ट 
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अलग कर दे | यह कददना सहज हे कि में शानी हूँ, पर शान 
होना बहुत कठिन काम है। वेद म॑,कहा हे कि मन दुर्ग हे 
हरे की धार पर चलना है | निराश मत हो; जागो. उठों और 
जब तक लद्य पर न पहुँचो, विश्राम मत करो । 

अतः जानी का निदध्यासन कया है ? वह शरीर और मन 
के प्रत्येक विचार से ऊपर जाना चाहता है; वह इस भाव को 
निकाल देना चाहता हैं कि मे शरीर हं। क्योंकि जब मे यह कहता :. 
हूँ कि 'में स्वामी हैं? तब शरीर के भाव का उदय हो जाता हे । 
फिर मुझे करना क्‍या चाहिए ? मुझे मन को एक ठोकर देनी 
चाहिए और कहना चाहिए कि में शरीर नहीं हूँ, में आत्मा 
है। राग आवे वा सत्य ही घोर रूप धारण कर क्यो न आने 
इसकी चिता किसे हे ? में शरीर नहीं हैं। शरीर को साफ 
सुधरा क्यों करते हो ? क्या फिर ओर भ्रम में पड़ने के लिये ? 
दासत्व में पड़े रहने के लिये ? इसे त्यागो | में शरीर नहीं हूँ । 
शानी कः मांगे टी. हे। भक्त कहता है कि भगवान ने मुझे शरीर 
दिया है; में शांति-पूर्वक भवसागर से पार हो ज्ञाऊँगा; मुभे 
इससे प्रेम करना चाहिए जब तक इसे पार न कर जाऊँ। योगी 
कहता हैं कि मुझे शगीर का संयेम॒ करना चाहिए कि में शांति- 
पूर्वक रहूँ और अंत को मोक्ष प्राप्त करूँ। ज्ञानी कहया है.कि 
में रुकूछा नहीं; अभी इसी क्षण अपने लक्ष्य पंत पहुँचूँगा ।“चह 
कहता है +क में सदा से मुक्त हैं; कभी बद्ध नहीं... में सदा 
से इस ,घिश्व का अधीश्वद हूं। मुझे आप्त कोन बंनावेगा ? 
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मुझे चूर्ण कौन करेगा ? मैं तो स्वयं आप हूँ, पूर्ण हैँ। जब मु 
अपूर्णता दिखाई" पड़ती हे»तब मेरे हो मन के अध्यारोप से : 
उसका अपूर्ण ता कहाँ दिखाई पड़ सकती है, यदि उसके भीत्तर 
अपूर्णता न हो ?' ज्ञानी पूर्णशा और अपूर्णता की खिंता नहीँ 
करता । उसके लिये यह कुद्ध भी नहीं है । मुक्त होते ही उसे 
पाप पुरय कुछ नहीं देख पड़त | भत्वा बुरा रह नहीं जाता। 
भला बरा देखता कॉन है ? वही न ज्िसक मोतर होता है 
शरीर को कोन देखता हैं ? वही न जो यह समभता हैं कि में 
शरीर हूँ ? जिस क्वणशा आप से यह भाव कि में शरीर हैं, छूट 
जायगा, आपको संसार देख ही न पडेगा। यह[सदा के लिय नए 
हो जायगा, सिट जायगा | झानी अपने का आध्यात्मिक विश्वास 
वा प्रतीति के चल से प्रश्न के झ्थन रे अलग कर लेना साहत! 
£ है किम “मेति नति" कहते हे । 


थे / 
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हैँ | यही नि्षधास्मक था 


